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प्राककथन 


अध्ययुगीन मुस्लिम दरबारी इतिब्‌त्तों के अध्ययन से सम्बन्धित, 
(आठ खण्डों में) अरबी पुस्तक की भ्रस्तावना में सुबिख्यात इतिहासकार 
स्व० सर एच० एम० इलियट ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि भारत- 
बे में मुस्लिम शासनकाल का इतिहास एक '*धृष्ट एवं मतोरंजक धोला' 
है। 

किन्तु मुस्लिम काल के इतिहास के सम्बन्ध में अनिश्चित रूप से केवल 
यह अनुभव कर लेता कि वह 'धोखा' है अचवा प्रबंचनाओं से पूर्ण है, पर्याप्त 
नहीं है। उसकी गम्भीरता के समुचित मूल्यांकन के लिए भली-भांति छातः 
बन करने एवं तथ्यों की 'अग्ति-परीक्षा' की आवश्यकता है। 

मुस्लिम 'धोखों' का भण्डाफोड़ करने वाले सर एच० एम० इलियट 
जैसे विचक्षण पाश्चात्य विद्वान्‌ मध्ययुगीन मुस्लिम बादशाहों के झूठे दावों 
से कई रूपों में प्रवंचित होते रहे हैं । उदाहरण के लिए वे यह अनुभव करने 
में असमर्थ रहे हैं कि मध्ययुगीन मुस्लिम बादशाहों द्वारा जो बड़े-बड़े दावे 
किये गये हैं कि उन्होंने अनेक नगरों को बसाया, मकबरों तथा मस्ञिदों का 
निर्माण कराया, तो ये भी अन्य मुस्लिम व्यामोहों के समात ही 'धोले' हैं। 
इनकी भी परिगणना ऐतिहासिक प्रवंचलाओं में की जानी चाहिए। 
इतिहासकारों, शिल्पियों तथा पुरातत्त्ववेत्ताओं ते, यह विश्वास करने में कि 
फतेहपुर सीकरी, आगरे का लालक़िला तथा पुरानी दिल्ली को मुस्लिम 
बादशाहों ने बसाया तथा वहाँ निर्णय-कार्य किये, भयंकर भूलें की हैं। 
अपनी “ताजमहल एक राजपूत राजभवन था' शीर्षक पुस्तक तथा इसके 
परवर्ती संोधत एवं परिवर्धित संस्करण 'ताजमहल एक हिन्दू राजभवन 
है' में हमने मध्ययुगीन भव्यतम राजभवन 'ताजमहल' के निर्माण को लेकर 
शाहजहाँ की अधिकृति से सम्बन्धित 'धोले' का भण्डाफोड़ किया है * इसी 
प्रकार अपने एक दूसरे श्ोघ-प्रन्य 'भारतीय इतिहास को भयंकर भूलें में 
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हि नी कतिपय अल्य धोलों, जालसाज्ियों तथा श्रास्त धारणाओं का सम्यर्‌ 
रहस्पोद्घाटन हमने कियः है। 

आ्जकबर' पा हर बचत पुस्तक का उद्देश्य एक और 'धोले' का 
अरषण्डाफोह करना है। हमारा आश्षयय इस प्रकार की भारणाओं के दुष्प्रचार 
धर आघात करना है कि 'अकबर' एक 'उदार' और 'महान्‌' शासक था। 
इस पुस्तक मे परसवुत ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि अकबर 
को एक आदर दासक तथा सचक्ष्चरित्न मनुष्य के रूप में मान्यता देने की 
बात तो दूर, उसे सामान्‍य स्थाय-परायण तथा धर्मनिष्ठ नागरिकों की ओेणी 
ओंभी परिगणित सहीं किया जा सकता। अकबर स्वयं अपने आपमें एक 
कानून था। समुचित मूल्यांकन करें तो विश्व के इतिहास में वह एक 
सर्वाधिक निरंकृश, क्र, धू्े, धर्मान्ध एवं पाखण्डी शासक प्रमाणित होता 
है। जह-युद्धि कूप-मण्डूक परम्परागत धूर्तता पर पूर्ण विश्वास करते हुए 
इस ग्रत्य में प्रस्तुत अकबर के सम्बन्ध में हमारे मूल्यांकन की ओर ध्यात 
नहीं देंगे। 'सत्य' के शोध के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण अपमानजनक 
है। 





आशा वर्षों के भ्रदौर्ध ऐतिहासिक अन्तराल के पश्चात्‌ अकबर के 
शासनकाल की घटनाओं का विवेचन करते हुए ऐसा कोई कारण हमें 
दिखलाई तहीं देता जिससे अकबर से प्रति हमारा कोई व्यक्तिगत वैमनस्थ 
अरिलक्षित हो या किसी प्रकार की दुर्भावना हमारे मन में हो। "दंव” के 
अति हम कृतज्ञ होते तथा अपनी हांदिक प्रसन्‍नता व्यक्त करते यदि अकबर 
अचमुच, जैंसाकि माना जाता है, अपनी महानता के अनुरूप सदगुणों से 
आक्त होता। उसके शासतकाल की सामान्य जनता ने दु-ख झेले होंगे, 
आतनाएँ सही होंगी तथा अपमान सहन किया होगा ! अन्य बादशाहों की 
अति अकबर भी पूर्णतः एक विदेशी बादशाह था, अतः भारतबर्ष की ऐसी 
जलता को, जो धर्म, संस्कृति तथा राष्ट्रीयता के सन्दभ्भों में, अकबर के 
समक्ष कुछ भी हीं थी तथा जिनका कोई प्रेल उसके धरम और संस्कृति से 
नहीं था, यदि ग्चमुजर वह अपने दच्चों के समान, जँसाकि विवेकहीनता का 
परिचय देते हुए लोग अतिपादन करते हैं, प्यार करता तो यह उसके लिए 
शावभौष प्रशंसा का विषय होता तथा इसके लिए इतिहास में उसका 

श्वान होता । 





'किन्दु अकबर से सम्बन्धित इतिहास-पुस्तकों एवं प्रसाणों का समुचित 
रूप में अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं 
कि उसे दैवी गुण-सम्पन्न मानते हुए, इतिहाँस में उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान 
करना तथा पूज्य कहना एवं उसपर मानवता की यश-कौमुदी विकीणं 
करना तकं-ज्ञान, इतिहास, शोध तथा सत्य का अपमान करना है। 

अकबर के स्वेच्छाचारी जीवन तथा उसकी घूतंतापूर्ण राजनीति से 
सम्बन्धित घटनाओं की श्रान्त व्याख्या प्रस्तुत करना, उन्हें उत्तके संगत 
सन्दर्ों में ग्रहण न कर सकने की असमर्थता तथा उसके समकालीन द्वाड़ा 
उल्लिखित तथ्यों एवं वक्‍्तब्यों पर ध्यान न देना न केवल गलत इतिहास 
को श्रस्तुत करना है, प्रत्युत सम्पूर्ण मानव-ज्ञान के श्रति धृष्टतापूर्ण उपेक्षा 
प्रदर्शित करना है। अकबर के शासनकाल के सम्बन्ध में यही किया गया है। 
आय: सभी इतिहासकार अबुल फ़जल द्वारा लिखित 'अकबरनामा' में 
उल्लिखित मिथ्या प्रशस्तियुक्त तथा चाटुकारितापूर्ण तथ्यों पर ही आश्रित 
रहे तथा उन्हीं की भ्रान्त व्याख्या करते रहे। हमारे इतिहासकारों ने सत्य 
की खोज करने का प्रयत्न ही नहीं किया । 'अकबरनामा' के चाटुकारिता- 
प्रृंणं विवरणों को सरासर धोखा मानने वाले पाश्चात्य विद्वानों की भाँति 
हमारे इतिहासकारों ने किसी 'अन्त:दृष्टि' एवं दूरदशिता का परिचय नहीं 
दिया । अबुल फ़डल के ही समकालीन तथा उसी के समान इतिवृत्त लेखक 

*बदायूँनी' एवं 'शाहजादे सलीम ' ने उसे 'निलंज्ज चाटुकार' कहा है। ब्लोच- 
मैन ने अबुल फ़जल द्वारा लिखित अकबरनामे के अनुवाद की भ्रस्तावना में 
लिखा है--'गूरोपीय लेखकों द्वारा अबुल फ़जल पर अत्यधिक चादुकारिता 
का दोषारोपण किया जाता रहा है तथा यह कहा जाता है कि उसने अपने 
आश्रयदाता के सम्बन्ध में तथ्यों को स्वेच्छा से घुमा-फिराकर प्रस्तुत किया 
है। ये तथ्य ऐसे हैं, जो उसके आश्रयदाता की कीति की अन्त्येष्टि करने 
बाले हैं।' 

हम यहाँ यह निर्देश दे देना आवश्यक समझते हैं कि इतिहास में 
अकबर के स्थान-निर्धारण सम्बन्धी हमारे निष्कर्ष पृर्णरूपेण पूबंकर्ती 
इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों एवं उल्लिखित तथ्यों पर ही आधारित 
हैं। हमने इस योगदान में केवल हास्यास्पद झूठे तथ्यों में से सत्य को उद्‌- 
घाटित करने बाले प्रमाणों को प्रस्तुत किया है। यत्र-तत्न बिखरे 'हुए प्रमाणों 
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किया है कब उनमें एकरूपता स्थापित करने का प्रयास किया 

ही डल्लेखों के सन्‍्दर्भों एवं क्रिया-कलापों, 
जिसकी गलत स्वास्या की गई है, को सुस्पष्ट करने को दृष्टि से उनका 

विश्लेषण किया है । 
कार ज्ोष का टूरवर्ती महस्तय है, अयोंकि हमने 'सत्यास्त' से इतिहास 
के उस अंग पर, जोकि है तथा केवल व्यामोह उत्पन्न करता 
है, आधात किया है। आरतौय इतिहास में अ्रान्तियों का ऐसा आच्छादन 
खेपार कर दिया गया है कि सत्य का स्वरूप ही घूंधला हो गया है + अकबर 
के युप के लोखलेपन को चहुरता से छिपाया गया है। टेसा प्रतीत होता है 
कक मध्यदुग के ऐतिहासिक कंकाल' को हमारे इतिहासकारों ने आकर्षक 
रिषान से सुसज्जित किया है जिससे पूर्ण यथायें का ज्ञान नहीं होता। 

ल्लुत ग्रत्थ का उद्देश्य यह है कि अकबर तथा उसके शासनकाल के 
ऋस्यन्ध्र में स्वतन्त्र चिन्तन किया जाए। इसकी यह भी उपलब्धि है कि 
अकबर के शासनकाल सम्बत्धी जो असंगत तथ्य वर्तमान पाद्य-पुस्तकों में 
'हललाई देंते हैं, उनमें एकसूतरता स्थापित करते हुए विवेकशील सम्बद्धता 
बस्तुत की बाए। 

सत्य का फ्रीक्षण इस बात पर आधारित होता है कि वह परस्पर- 
िरोष्लीऋतीत होने वाले समसामयिक साक्ष्यों में सामंजस्य स्थापित करते 
हुए उसे परिषुष्ट एकहूपता प्रदान कर सके । तदनुसार हम भ्रस्तुत ग्रन्थ में 
विशेषतः अकबर के कार्यों एवं जाचरण और सामान्यतः भारत में मुस्लिम 
जासत को समुचित रूप में समझने के लिए परिपुष्ट व्याख्या प्रस्तुत करने 


में सफल हुए हैं। 
_--पुश्घोत्तम नागेश प्रोक 
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भ्क्ह् 
पुनर्मुल्‍्यांकन की आवश्यकता 


भारतवर्ष के तृतीय मुगल बादशाह अकबर, जिसका जीवनकाल सन्‌ 
१५४२ ई० से लेकर सन्‌ १६०५ ६० तक था, को प्राय: हमारे इतिहासकारों 
द्वारा एक महान्‌ व्यक्ति, उदार एवं सहृदय शासक के रूप में वणित किया 
जाता है; अकबर के व्यक्तित्व का यह मूल्यांकन पूर्णतः अनुचित है। 

यदि यह केवल विचार व्यक्त करने अथवा स्थिति निर्धारित करने का 
विषय होता तो विशेष महत्त्व की बात नहीं थी कि जो लोग अकबर को 
"महान्‌' समझते हैं, वे उसे उस रूप में पसन्द करते हुए उसकी प्रशस्ति का 
गान करें, किस्तु अकबर अपनी महानता एवं उदार अरित्र होने सम्बन्धी 
तथ्य से सर्वथा विपरीत था ! 

इसके स्पष्टीकरण के लिए एक सामान्‍्य-सा उदाहरण लिया जा सकता 
है। मान लें, किसी धर्मार्थ कार्य में कोई ब्यक्तित दो रुपये का अनुदान देता है 
तो निश्चिततः यह 'विचार' का विषय होगा, चाहे अनुदाता सहूदय के रूप 
में गौरबान्वित हो या न हो ! यदि अनुदाता केवल इतना ही धना्जन करता 
है, जिससे उसकी सामान्य जौबिका मात्र चलती है तो दो रुपये का उसका 
तुच्छ अनुदान भी एक उदार और सहृदय उपहार के रूप में सत्कृत होगा । 
दूसरी ओर, यदि अनुदाता एक लक्षाधिपति ब्यकित है तो उसके दो रुपये का 
अनुदान हास्पास्पद ढंग से एक अत्यन्त छोटी राशि के रूप में स्वीकार किया 
जायेगा। किन्तु सभी यह कहेंगे कि वह अनुदाता है, उदार है, सहृदय है 
या इसी प्रकार के दूसरे मत व्यक्त किये जायेंगे। किन्तु यदि बह व्यक्ति 
अपने सम्पूर्ण जीवन में सूदखोरी, शोषण और अन्याय में तल्लीन रहता है 
तथा अपने घन की एक कौड़ी भी किसी सत्कायें में व्यय नहीं करता चाहता 
--य्दि दो रुपये का अनुदान दे भी दे तों किसी भी सीमा तक वह “>> उदार 
और सहृदय दानदाता के रूप में सत्कृत नहीं हो सकता । क 
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भारतीय अघवा विश्व-इतिहास के क्षेत्र में अकबर का मूल्यांकन कुछ 
कसी प्रकार का प्रसंग है। उसका कोई भी कृत्य ऐसा नहीं था, जिसमें करता, 
शर्मा, ता, धन-लिप्सा अथवा दूसरे राज्यों को विजित कर हड़प लेने 
को पिपासा जन्ततिहित न रही हो ! फिर भी इतिहास में उसे एक आदर्श 
आदशाह एवं ग्रर्य व्यक्ति के रूप में वणित किया जाता है। यही बह ऐति- 
'हासिक विकृति है, जिसने सध्ययगीन इतिहास को कलृषित कर रखा है। 
इसी विकृति को दूर करने का हमारा लक्ष्य है । 
जब कभी इस प्रकार के अनुमानित तथ्यों को ओर पुनविचार हेतु 
लोगों का ध्यान आहृष्ट किया जाता है, प्राय: ऐसा सोचा जाता है कि वह 
व्यक्ति जो ऐतिहासिक पुतरावलोकन में अनी शक्ति लगा रहा है--देप के 
बशौधूत है था पक्षपात कर रहा है ! यह विस्मृत कर दिया जाता है कि 
शेतिहासिक पुतरावलोकत के सम्बन्ध में किसी सीमा तक यथार्थ मूल्यांकन 
को श्रवृत्ति, न्‍्यायपरायणता, मूढे तथ्यों के उल्लेख के प्रति रोष तथा सत्य 
के प्रति आग्रह और सुचिन्तना भी हो सकती है। 
रेतिहासिक प्रुनरावलोकत की आवश्यकता समझ सकते में असमर्थ 
डुसरे लोग यह तक देते हैं कि चूंकि अकथर को मृत्यु हो चुकी है तथा 
अंत से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः उसपर दोपारोपण करने से 
जया लाभ ? इस प्रकार के दोपारोपण का आग्रह ही क्‍यों किया जाय ? ऐसे 
लोग यह तो स्वीकार करते हैं कि अकबर दुरात्मा था, किन्तु उसका सम्बन्ध 
अतौत से स्थापित कर उसके दुर्गुणों एवं दोषों की विवेचना से कोई प्रत्यक्ष 
ज्ाभ मनुभव नहीं करते । सामान्य दृष्टिकोण से इस प्रकार के सुझाव का 
आस्भीर महत्त्व है, क्योंकि अतीत, जो हमसे बियुक्त हो चुका है तथा दुबारा 
जौटकर नहीं आयेगा, के विश्लेषण से भावी सम्भावनाओं पर विचार किया 
जा सकता है। अधिक सुक्ष्मता से विच्ञार करने एवं छातवीन 
इस प्रकार के सुझाव इतने स्रीधे और सहज नहीं हैं, जितने वे प्रतीत होते 
हैं। अकबर की 'स्मृत्यात्मा' का चाहे किसो भी कारणवश जो भी महत्त्व 
हो, सरदि सम्पूर्ण विश्व की एक मत से यह सम्मति होती है कि उसे चिर- 
विश्वान्ति के महाहस्य गरक्‍ में निड्माभिभ्रत रहने दिया जाये तो हमारी णह 
कतई मनशा नहीं है कि उसे पुतरुज्जीबित किया जाये । किल्दु हम सौत रहें 
तो भी बह देखा जा रहा है कि अकबर की ब्रेतात्मा को उसकी महातता के 
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झन्दभ्भों के साथ पाठशालाओं, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अभी 
भी छात्रों के बीच पीढ़ी-दर-पीढ़ी पुनरज्जीबित किया जाता है तथा अपरि- 
बबव छात्रों के मस्तिष्क में यह बात दूंसी जाती है कि अकबर एक महान्‌ 
और उदार शासक था । पाठशालाओं एवं महाविद्यालय की विभिन्‍न स्तरीय 
कक्षाओं के पाठों, परीक्षा के प्रश्त-पत्रों तथा अन्य साहित्यिक विधाओं के 
माध्यम से अकबर की महानता के कल्पित वृत्त जनता के मस्तिष्क में 
तिरस्तर विद्युत्‌ की कौंध उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे समाज में समय-समय 
वर आयोजित समारोहों के दौरान विभिन्‍न संस्थानों तथा शासकीय अधि- 
कारियों द्वारा सगव॑ अकबर को इतिहास में उच्चस्थ स्थान प्रदान किया जाता 
है तथा उसे एक आदर्श बादशाह निरूपित करते हुए उसकी अतिशय प्रशस्ति 
की जाती है। त केवल बादशाह के रूप में--अ्यक्षित के रूप में भी अकबर 
एक चरित्नवान्‌ और करतेव्यनिष्ठ मानव उल्लेखित किया जाता है।इस 
अ्रकार हम देखते हैं कि न केवल समाज की निजी संस्थाओं के प्रस्थों, अपितु 
शासकीय रूप से तैयार की गई पुस्तकों में भी 'अकबर के आदर्श को अनु 
करणीय निरूपित किया जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि अकबर की 'प्रेतात्मा' 
को निरन्तर हमारे सामने उभारकर रखा जा रहा है तथा जन-सामाल्य के 
समक्ष उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए देवताओं की प्रतिमा के सदृश 
भ्रस्तुत कर हमें बलात्‌ नतमस्तक होने को बाध्य किया जा रहा है, यह आव- 
श्यकता कि अकबर की महानता के प्रति विस ऐतिहासिक तथ्यों से 
प्रमाणित एवं सम्पुष्ट होता है या नहीं, न केवल प्रसंग्रोत्रित है, अपितु 
देतिहासिक दृष्टि से अनिवाय भी है। 

उन लोगों के लिए, जो यह कहते हैं कि 'गढ़े मुर्दे उलाड़ने से क्या 
फायदा ?--अतीत को अतीत रहने दीजिए। जो बीत गई सो बीत गई।' 
हमारे पास और भी समुचित उत्तर हैं.। ऐसे लोगों को यह अनुभव करना 
चाहिए कि इतिहास कुछ भी नहीं है, अपितु केबल अतीत को भ्रस्तुत करना 
तथा उसका विश्लेषण करना ही है । अतीत को छोड़ने की दुह्ाई देने वालों 
को यह भी समझना चाहिए कि वे, उनके सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धव शैक्षिक- 
संस्थाओं अथवा लोक-सेवा परीक्षाओं में इतिहास के प्रश्त-पत्रों में पूछे गए 
प्रश्नों के उत्तर में यह लिखकर मुक्ति नहीं पा सकते कि--'साननीय परी- 
लक महोदय, चूंकि अकबर की मृत्यु हो चुकी है तथा उसका युग अतीत के 
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रे जाव पतिक साय है। ऐतिहासिक अतीत हमारे 
शो कह रह हैं औौर सब हुश यह स्वीकार कर रहे है कि अतीत 
आह पिर सकती तो प्रत्येक ऐसे स्यक्तित का, जो सही ढंग से 
औषणा पसल करता है, गह कंत्य है कि देखे इतिहास के नाम पर जो कुछ 
सो कशिशाशणा हैं जपशा जो कुछ कहा जाता है केवल सत्य है- सम्पूर्ण 
आय है ला मरा के बरतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
>करिशात के अध्य वतअध्यापत का प्रमुख उद्देश्य ही यह है कि अतोत 
हज शिक्षा ग्रए की जाए । इसमें मतौत में जो भूले हई होती हैं, उन 
>> कक शर्तों ८४ नहीं हो पाती । अतीत में जो 
| उसके आतयन निर्माण की उत्पेरणा भी 
िखतो है। गतिहास का यह लक्ष्य तब समाप्त हो जाता है, जब घरमम-निर- 
दि एकता आदि की श्रान्त धारणाओं के वशीभूत 
वन दृषित रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। उनकी 
आय हे ४: न ग अथवा गलत ढंग से 
तहांसिक विवेचन एवं विश्लेषण 
ः हे शासक शाह ह हा है कि धव-निरपेभता 
खिजजर के आकर की एतिहाल पर पर्दा डालते की 
का कप पाए 
+ 
कस 'को एक अविराम लोन होता है। इतिहास 
(२०५ त सत्य की ही एक खोज मात्र है। अतः 
न समझना जाए कि यह उसके 'चरित की 
' चरित्र एवं उसके शासनकाल के सन्दर्भ 


"हि कम 'अधास किए है, उनका सत्य 
यह है कि खोज की 
अव्तिल के चिरित '्तुतय' चा? किसी 
कला के कल के, अराकि नकब के टयप न 
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अचलित है, यह आवश्यक होगा कि इतिहास की पुस्तकों में उल्लिखित वृत् 
अदार्थ प्रमाणों से समधित किया जाएं या उसकी साक्षी दी जाएं। अपने इस 
उत्तरदायित्व को हम पूर्णतः अनुभव करते हैं तथा इस सन्दर्भ में यदि कोई 
चुनौती दे तो उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। 

शतार्दियों से अकबर के दुष्क्त्यों के सम्बन्ध में या तो उल्लेख ही नहीं 
किया गया, या उन्हें बहुत सावधानी से उसके शासनकाल के सिथ्या 
आऑडम्बरों, झूठे आदर्श तथा धूत-चरित्त की श्रान्त तड़क-भड़क की भाड़ में 
छिपाया जाता रहा। अकबर के दुष्कृत्यों के सम्बन्ध में सही तथ्यों को 
अमाणित होते से बचाना कोई सहज कार्य नहीं है। एक दूसरी महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि जिन शाही दकोसलों के बीच वे तथ्य विलुष्तप्राय हैं." 
जिन जालसाजियों एवं पढ्यन्त रचनाओं से उन्हें छिपाया गया है, उनसे 
उन्हें निकालकर स्पष्ट रूप देते हुए एकल्लित करना एक कठिन कार्य है। इस 
सन्दर्भ में जो भी प्रयास किए गये, उन्हें आंशिक सफलता ही मिल पाई, 
क्योंकि घटनाओं की कई आवश्यक कड़ियां उपलब्ध ही नहीं होतीं। प्रायः 
विश्वृंखलित कड़ियों को एकत्रित कर उसमें एकसूतरता स्थापित करता भी 
एक अमसाध्य और दुस्‍्तर कार्य है। अन्ततः इस प्रकार एकसूत्रता स्थापित 
करने का कार्य निष्फल सिद्ध होता रहा है तथा उससे किसी प्रकार की 
उपलब्धि नहीं होती । सैरक्षता प्राप्त होने की बात तो दूर, अधिकांश वर्गों 
में इस प्रकार के कार्यों के प्रति रोष ही व्यक्त किया जाता है। इन्हीं व्याव- 
हारिक कठिनाइयों के कारण प्रत्येक इतिहासकार विचारपूर्वक परम्परागत 
रूप में अकबर को महानता के गुणों से गौरवान्वित करना पसन्द करता 
रहा । अकबर के युग को इतिहास का एक विशिष्ट काल निरूपित करते हुए 
ऐसे कार्यों में वे अपनी शिक्षा की इतिश्री और गौरव समझते रहे। 

कतिपय ऐसे सदाशय पाश्चात्य विद्वान्‌ हुए हैं जिन्हें अपना उद्देश्य 
पहचालते में सफलता मिली है। ऐतिहासिक निष्पक्षता प्रदशित करते हुए 
जिन्होंने पते मत-अ्तिपादन में साहस से काम लिया इसका कारण यह 
था कि वे अपरतस्व नागरिक थे। निःसन्देह वे निष्पक्ष रहे तया उन्होंने 
यथातब्य सूल्यांकत के अयास किए, किन्तु दुर्भाग्यवश उतमें अस्त!दर्शन एवं 
तथ्यों को यथाये रूप में ग्रहण करने को मानसिक शक्ति का प्रभाव रहा” 
जिलकी पाबज्यकतां भारतीय जनता के प्रति विदेशी मुस्लिम प्राक्रान्ताओ्ं 





लत रुहता है अरूवर महान वा ? 





ह करने की इु्वेष्टाये कों तथा भारतीय 
'रतौब परभिलेशों को पंत: नष्ट 
अमाविष्ट किया | सर एच० एम० 
क्र े जरसाओपर पिला एढ मूठ तथ्यों की उन्हे 
मेँ खोज करते तथा उल्लेख करने का 
दि क नवो को गहराई तक नहीं पहुंच सके तथा 
अलरा शाक्षाअपाज्ञवर्‌ िश्लेषण क ले में असमर्ष रहे। 

"ना में प्रा: 'इतिहासकार' शब्द का 'व्याजोबित' के रूप मे 
अजोष होता एड है। इसकी बतिष्ठा कुछ और ही रही है, किन्तु कार्य कुछ 
और हैं । बे सभी लोग जो पाठशालाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों 
अपबा पुराहरव विधाण एवं पत्यरकषा विभाग में शासकीय अथवा गैर- 
आाहकीश हम यें अध्यापन अपवा अन्य कार्यों द्वारा जीवकोपाजंन कर रहे 
इंकार लिखकर पान कर रहे हैं, 'इतिहासकार की उपाधि' से 
िफृषित होते को किचित्‌ भी योग्यता नहीं रखते । इतिहासकार की सच्ची 
कटी कया है ? कर से कोई इतिहासकार पैदा नहीं होता । इतिहास 
हिल को दिराकत मे श्ाप्त नहीं होता, त हो बह किसी की मांस-मज्जा में 
जद होता है। विचार तो यह करता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को 

औहाककाए के रूल जे शरपित कर रहा है, क्या इतिहास की बिखरी अथवा 

कहो को जोहे वा ओोगते का प्रयास कर रहा है अथवा इतिहास 

यों पए किन आलूत कर रह है? या क्या वह इतिहास के 
अल हा को पृ कद ने अागो को झोन में प्रपलशील है ? 

दिए बात सार गण 

अर हद हि विश बे से अन्ध-बद नहीं 

केरल हक कोई कार हीं कर रहा है 

्वाइं-द्धि के किए, घनाजन नहीं किया जा सकता। ऐसे 

अपबा ओदिकोपाजंन के लिए 








पुनमुंल्यॉंकन की आवश्यकता | न्‍ 


उनके प्रति अपना अनावश्यक प्रेम दिखलाते हैं, जिसके कारण सही इतिहास 
न] 
वृर्बोल्लिलित तथ्यों के प्रकाश में स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि तु्कों, अरबों, अफगानों, अबिसीनियों, मंगोलों, उजबेकों, 
कजकों तथा ईरानियों , जिन्होंने भारतवर्ष में सैकड़ों बार हमले किये तथा 
हजारों वर्षों की कालावधि के दोरान यहाँ अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की, 
के हृदयों में भारतीय इतिहास को दूषित करते हुए--'मूठे तथ्यों का आरो- 
वण करते हुए किसी प्रकार की नैतिकता' के भ्रति कोई आग्रह नहीं थात 
उन्होंने अपनी गहंणीय अनैतिकता का परिचय देते हुए यहाँ के शुद्ध इतिहास 
को नष्ट कर उसके स्थान पर गलत इतिहास को प्रस्तुत करने की दुश्बेष्टा 
की । भारतवर्ष, यहाँ के निवासी तथा यहाँ की संस्कृति आदि के प्रति उनके 
मन में कोई प्रेम नहीं था । वे यहाँ के वैभव और समृद्धि को समूल नष्ट 
करने एवं शोषित करने आये तथा यहाँ बस गये । वे बबंर दस्युओं की भांति 
यहाँ भीषण नर-संहार करते रहे, खून की नदियाँ बहाते रहे । अतः उनके 
सरकारी इतिवृत्तों में जो भी उल्लेक्ष प्राप्त होते हैं उनका सावधानी से 
अध्ययन करने तथा विश्लेषण करने की आवश्यकता है । व्यावहारिक क्षेत्र 
में इसके सर्वथा विपरीत देखा जा रहा है। मुस्लिम सरकारी इतिबृत्तों, 
जिनमें उल्लेलित यथाय तथ्यों के अतिक्रमण रूप को देखते हुए एक विच- 
क्षण पाश्चात्य विद्वान सर एच० एम० इलियट यह कहने के लिए बाध्य हो 
गये कि वे धृष्ट एवं मनोरंजक धोला है, के सम्बन्ध में यह विश्वास किया 
जाने लगा है कि भारतीय इतिहास के तथ्यों को एकत्रित करने विषयक वे 
ही मूल एवं शुद्ध ख्रोत हैं। 
भारतीय इतिहास के छात्र निराशा में यह कह सकते हैं कि यदि 
पृववर्ती हिन्दू रिकार्डों को मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया 
गया तथा जो इतिवृत्त उन आत्रांताओं द्वारा भ्रस्तुत किये गये, उन पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता तो ऐसे कौन-से सूत्र दोष रहते हैं जिनके 
द्वारा भारतीय इतिहास के पुननिर्माण की संभावनाएँ हो सकती हैं ? किन्तु 
सौभाग्यवशात्‌ हम निराशा में नहीं डूबे हैं। हममें किसी प्रकार की कुष्ठा 
नहीं है। हमारा विश्वास है कि उन झूठे एवं षड्यन्त्रपूर्ण मुस्लिम इतिवृत्तो 











है. | कहता है अकवर महान्‌ या ? 






समझते है । 
ही ४८ के लिए शहादत के 
कैली मम शा शक में प्रमाणों 
'बर प्रकाश पड़ता है। जिस कि 
ता है, उन्‍हें भरेगीबड किया जाता है तथा उनमें एक- 
ओकस्कुत मा 'जाती है, उसी प्रकार की तत्परता ऐतिहासिक अध्ययन 
किलिधकए बा लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान 
किशन रत भप पर एक लावारिश ला पढ़ी है। शतान्दियों के वृद्धि 
आह के ्रतिफल रूप में लि गुप्तचाय॑ प्रतिषादित करने का अवसर आता 
हा हे रमबत् मे गुपतबरो द्वारा छातबीन तथा जांच-पड़ताल आरम्भ 
होती है। लाश के माप एक प्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि मृतक ने 
छा के मात्मघात किया है; जिसके लिए किसी को दोष न दिया जाये, 
अही हिसी प्रकार को आच-पड़ताल को जाये। किन्तु इसके साथ यह भी 
केखा-जाता है कि लाश को पीठ पर छूरे के जर्म का निशान है। तब छान- 
वर रहे शुपचरों के सस्तिप्क में यह तर्क-आञन उत्पनत होगा कि चूंकि 
कोई भी व्यक्ति अपनों पीठ पर सरांधातिक प्रहार नहीं कर सकता, अतः 
उक्त घत्न बाद में जोही गई जालसाजों है तथा मामला स्पष्टत: हत्या का 
है । बैडानिक जाच-पहताल के कानून के अन्तरत इस तब्य का अत्यधिक 
उ्यतव है या ऐतिहासिक शोड के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। उक्त कानुत 
#ा आाष्वार यह है कि जब कभी सासयिक प्रमाण किसी तथाकथित लेख- 
शक अल नह खाता अथवा उसमें असम्बद्धता होती है तो वह 
8 लेप के झगाए 
अन्तरंत चर्मपत्र, शिलालेख, 

गन है। शहादत का वह महत्त्वपरण विधान इतिहास 
् शा धार कि बे 'टैकित अभि- 
हे । इससे उन्हें 

'होता है कि ऐतिहासिक शोध के क्षेत्र में अन्क- 

पक अवाण को ही स्वीकार करें तपा 
अस्ववध में विरोधाभास हो अथवा ठस्पों में 

























































र्मुल्यांकन की. आवश्यकता १ 





चुना 


पारस्परिक मेल न हो तो उसे रह कर दें। यदि इस महत्त्वपूर्ण 
ध्यान में रखा जाये तो भारतवर्ष में कई मुस्लिम लेखा 
में जाँच-पड़ताल करने से वे सहज ही उद्देश्यपूर्वक इतिहास में समाविष्ट की 
गई जालसाजियाँ सिद्ध हो जायेंगे। 

कुछ स्थानों पर यद्यपि न तो लेखक के द्वारा कोई दावा व्यक्त किया 
जाता है, न टंकणकार की ओर से किसी निर्माण की अधिकृति ज्ञापित की 
जाती है, फिर भी भारतीय इतिहासकार भयंकर भूलें कर बैठते हैं तथा 
किसी भी संस्मारक के निर्माण का सम्बन्ध किसी बादशाह आदि से स्थापित 
कर देते हैं। उदाहरण के लिए फतेहपुर सीकरी में 'बुलंद दरवाजे' पर जो 
प्रलेख टंकित है, वह दक्षिण में अकबर की विजय का आभास-द्ोतक है, 
किन्तु इसके सम्बन्ध में अप्रामाणिक रूप से इतिहासकारों द्वारा यह व्याख्या 
की जाती है कि अकबर ने उक्त भव्य पापाण-द्वार का तिर्माण दक्षिण में 
अपनी विजय के उपलब्ष्य में करवाया । इस प्रकार की कल्पना किसी प्रकार 
के निर्णायक निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता नहीं देती, क्योंकि यह कल्पना 
कि बुलंद दरवाजे में जो टंकित है, वह दक्षिण में अकबर की विजय की याद 
में उसके द्वारा निर्माण करवाया गया, पूर्णतः गलत है। यहाँ इतिहासकारों 
से यह अपेक्षा है कि वे तर्क-ज्ञान का भ्राश्य लें तथा तथ्य का विश्लेषण करें। 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन करें तो पता चलेगा कि यह एक सामान्य मानवी 
कमज़ोरी है कि जब वे किसी ऐतिहासिक स्थल को देखने जाते हैं तो पत्थरों 
पर, वृक्षों पर अथवा अन्य स्थानों पर या तो अपना नाम खोद देते हैं या 
किसी प्रसंग को टंकित कर देते हैं। बुलन्द दरवाजे पर अकबर द्वारा जों 
टकित करवाया गया, वह इसी सामान्य मानवी कमजोरी की शाही ढंग से 
एक अभिव्यक्तित मात्र है । अकबर ने पूर्ववर्ती हिन्दू द्वार पर केवल अपनी 
विजय के सम्बन्ध में एक 'अभिपट्ट' टंकित करवाकर उसे द्वार से सम्बड्ध 
करवा दिया। विसेंट स्मिय ने अपनी पुस्तक 'अकबर : एक महान्‌ मुगल" 
में यह उल्लेख किया है कि अकबर अपने साथ राजगीरों तथा टंकणकारों 
को भी रखता था। ये राजगीर तथा टंकणकार अकबर के आदेशानुसार, 
जहाँ उसकी इल्छा होती थी, तथ्यों का टंकण-कार्य सम्पादित करते ये। 








... कै बचातस्य 





कोन कहता है मकब स्सहालु पा 
अपने पाठकों 
है | यु वाहरण वे रिचित सकल करो पर भी घटना 
पर गया बाग कि रे कोई तेल की सिद्ध के लिए हम 
हो यह सा करा को पशीचीन नहीं होता | इसकी हि! 
की सकते हैं। मानें, मिस व्यक्ति की कर कि 
शक हुरत उदाह है, बह अपने घर से एक यथार्थ पत्र लिखकर कि 
पर झाबारिसि रा गो है तथा इस सम्बख मे किसी को दोष न दिया 
बह आत्मघात हब उस पत्र पर अपने हस्ताक्षर 
बाद में उसकी लाश पाई जाती है। इस 
'ऋए के निरलता है तथा मन की पीड में छूरे के जध्म का निशान 
व्यॉक्त घर से 
हो किया जायेगा कि यद्यपि वह थर््या किलर 3 
व काश कि आत्मघात करेगा, किन्तु बंह मार्ग मे 
हेत्तेक रिषा गणा पा उसको हत्या कर दी गई। इस मामले में एक 
लक्षण बात वह है कि आात्मपात का पाया गया पत्र तो सही है, किन्तु 
हर शी मृतक की मुत्य'आत्मपात' से तहीं हुई, अपितु उसको 'हत्या को 
जब ॥ यह उदाहरण हमे एक और 'शह्मादत के कानून' से अवगत कराता 
है। बह यह है कि कोई भी लेख-अपत सही हो सकता है, किन्तु 'घटना' से 
उसका स्स्णख् लालप्ताजों हों सकता है। इस मामले में भी सामयिक प्रमाण 
दिजवारणोय एव आलोच्य रहेगा। 
आख्योय दष्छ विधान संहिता में आत्म-स्वीकृति के सम्बन्ध में कुछ 
अह्यस्त जाबा्यक निर्देश ग्राप्त होते है। आत्म-स्वीकृति प्रमाणों के रूप में 
स्लोछाए की लाती है। उक्त इंहिता में विशेष रूप से एक न्यायाधीश के 
5 १३४७ कि कह अभियोगी को इस बात की चेत। वनो पहले 
(किसी प्रकार की आत्म-स्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं 
॥।8हिर शरद बह किसी प्रकार का लिखिंत वक्तव्य देता है तो उसका 
'बै हो किया जायेगा । उससे अभियोगी का पक्ष कभी 
कप अत 'आत्म-स्वोकृति” के उक्त 


री बाते हैं । उतका मूल्यांकन हमारी तब्य-निरूपण 


जुनर्मूस्यॉंकन की आवश्यकता | १ 


से विश्वास करे और चाहे तो उन्हें पूर्ण-रूपेण रह कर दे । किन्तु प्राय: ऐसा 
होता नहीं है । प्रमाणों का अध्येयन एवं विश्लेषण कोई “भर्राशाही' कार्य 
नहीं है-- न ही वह किसी की इच्छा पर निर्भर करता है। उनके प्रत्येक 
पहलू का सुढ्म परीक्षण किया जाना चाहिए। 
ऊपर हमने जिन दो उदाहरणों का निर्देश दिया है, उनमें तथाकथित 
आत्मघात से सम्बन्धित प्रपत्र पूर्णरूपेण व्यर्थ है, क्योंकि उनसे अपराधी का 
दोष-निरूपण नहीं होता । वह गुप्त ही रहता है। फिर भी उत प्रपत्नों का 
अत्यधिक महस्व है। जाँच-पड़ताल करते हुए उनकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । अपराध में साथ देने वाले मनुष्यों की अभियोग-सिद्धि की दृष्टि से 
उन प्रपत्रों का महत्त्व है। साथ ही, उनसे हत्या के सम्बन्ध में सामथिक 
स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है । 
अतः यह कहा जा सकता है कि लिखित प्रपत्र आदि का महत्त्व 
अपराधी का अपराध सिद्ध करने की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण है तथा उनसे 
उसकी रक्षा कभी नहीं हों सकती। भारतीय इतिहास में इसके सर्वया 
विपरीत हुआ है। लिखित प्रपत्रों के तथ्यों को यहां 'अन्तिम सत्य' के रूप 
में स्वीकार कर लिया गया है। सामयिक प्रमाणों से न तो उन्हें समधित 
किया गया, न हीं उनके विश्लेषण का कष्ट उठाया गया। प्रमाणों के 
समुचित मूल्यांकन के क्षेत्र में यह वह प्रारम्भिक दोष है, जिसके कारण 
भारतीय इतिहास के मूल्यांकन में हमें अनेक न्यायविरुद्ध, असंगत, विवेकहीन 
तथा अव्यवस्थित निष्कर्ष दिखलाई पढ़ते हैं। 
प्रमाणों की जाँच सम्बन्धी कानून में सावधानी की आवश्यकता का 
सामान्य नियम यह है कि किसी भी आत्मस्वीकृति (स्वेच्छा से प्रस्तुत 
किया गया कोई वक्तव्य) में कोई भी अभियुक्त अपने बचाव के लिए कुछ 
भी कहने के लिए स्वतस्त्र है, किन्तु उसकी बातों का विश्वास किया जाये, 
यह आवश्यक नहीं है। किन्तु अपने बबतस्य के दौरान यदि वह इस बात के 
देता है, जिनसे उसके फेसने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है तो 
'निश्चिततः इससे उसकी दोष-सिद्धि ही होगी तथा उन संकेतों को कानूनी 
मान्यता दी जायेगी एवं उन्हें ठोस प्रमाणों के रूप में माना जायेगा । 
अपने तथ्य-विश्लेषण के सन्दर्भ में और भी अधिक स्पष्टता के लिए 
हम कुछ नये सूत्रों का उल्लेख करेंगे। हम यहाँ संदिस्घ व्यक्ति अथवा 




























. अा 
कोन कहता है अकबर महात्‌ था ? 


करला चाहेंगे। कभी-कभी स्पष्ट 
कि दोष-लिडि के सम्ब्ध मे प्रमाण के रूप 


हम एक कल्सित सामले का उदा- 
'बरिबार के दम्पत्ति, जितका विवाह हुए 
तिवास-शथान की बैठक में बैठे है। 
पति और भेंटकर्ता के बीच 
क्रोपराभिभ्ूत हो पति भेंटकर्ता की हत्या 

> दर पत्नी, जो सेब 'मह चाहेगी रि पति 
क्र कमाप्त हो, की भाँति हत्यारे की कं अपने 
देगी कि बह भाग जाये । पुलिस के 

कह की कह कह सर कर्ता की हा को है इस कार 
के मास में य्ठपि पतली प्रत्यक्षतः हत्यारिन है, किन्तु फिर भी जिस 
अदालत 3 उस पर मुकदमा चल रहा होगा, वह उसकी हत्या करने की 
आत्मस्वौकृति के आवजूद भी दोष-सिद्धि के लिए उसपर विश्वास नहीं 
करेगी ; इस प्रकार के मामलों में न्यायाधीश के मस्तिष्क में यह बात भो 
अर होगी कि एक हिल पत्नी अपने पति की रक्षा करने के उद्देश्य से 
हरे को परपिका स्वयं नियाह रही है। वह स्वयं को बलिदान कर देगी, 
हिल्दु पहि वर आंच नहीं आते देगी । इस तध्य पर भी विचार किया जायेगा 
हि एक हिन्दू सो कभी हत्या जैसा घृणित कृत्य नहीं कर सकती। किसी 
बाहरी व्यक्ति के साथ वह हिसात्मक झगड़ा नहीं कर सकती । वह 
'हिसी भौ हालत मे सांधातिक अस्त का प्रयोग नहीं कर सकती । ऐसी नारे 









. अ ५ कप को आश्टस्त करते के लिए 
किक के नाते उसे प्रस्तुत प्रमाण को 
' किसी हिस्से को स्वीकार करने अथवा रद करने के 
कक एबं निर्णयो के प्रति पूर्ण स्वतन्त्रता है। यह किसी 


चुनमूंल्यांकत की आवश्यकता ् 





को पूर्णल्‍्पेण स्वीकार करने अयबा रह करने पर जोर दे। कानून की 
अदालत में सभी प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी का विश्लेषण 
होता है। प्रमाणों का भर्राशाही अचिन्त्य उपभोग कभी नहीं होता । कभी- 
कभी ऐसा होता है कि प्रमाणों के कुछ संकेत-सूत्रों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
समझकर स्वीकार कर लिया जाता है तथा श्षेप को निःसार समझकर छोड़ 
दिया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सम्पूर्ण वक्तव्य का प्रयोग 
अत्यन्त हृदयहीनता का परिचय देते हुए प्रत्येक पद पर अभियुक्त को बिच- 
लित करने तथा उसकी उक्तियों का खंडन करने के लिए किया जाता है-- 
उसके पक्ष में समर्थन हेतु कदापि नहीं। 

इस सल्दर्भ के उल्लेख के पीछे हमारा सन्‍्तव्य केवल इतना ही है कि 
इस पुस्तक में कभी तो हमने प्रमाणों को स्वीकार किया है ओर कभी उन्हें 
रह कर दिया है। कभी पाठक हमें अकबर के कितने ही कुकृत्यों को प्रमा- 
ित करने के लिए अबुल फजल तथा बदायूंनी जैसे पक्षपाती सरकारी 
इतिहास-सेखकों के उद्धरण देते हुए पाएँगे तो दूसरे स्थानों पर यह भी 
देखेंगे कि हमने उन लेखकों द्वारा उल्लेखित तथ्यों का मूल्य स्वीकार नहीं 
किया तथा उन्हें रह कर दिया है। ऐसा हमने ऊपर उल्लेखित व्याब्या के 
प्रकाश में किया है। वस्तुत: विभिन्‍न मतों, सिद्धान्तों एवं ्रमाणों का परी- 
क्षण, चयन तथा प्रस्तुतीकरण एवं अन्ततः उनका मूल्यांकन सम्यक्‌ ढंग से 
न करना केवल शैक्षणिक अज्ञानता का परिचायक है, अपितु शिक्ष-जगत्‌ 
के अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्रों में सत्य के शोध के अन्तर्गत गम्भीर अन्याय 
भी करना है। 

ऐतिहासिक शोध के क्षेत्र मे 'शहादत के कातून' के महत्त्व की व्याख्या 
कर चुकते के बाद अब हम अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार करना 
चाहेंगे । ऐतिहासिक बोध के लिए दूसरी महत्त्वपूर्ण आवश्यकता तकं-ज्ञान 
का प्रयोग है। ऐसे लोगों से, जो इस बात पर-ज़ोर देते हैं कि अकबर एक 
महान्‌ शासक तथा उदार व्यक्ति था, हम कतिपय आवश्यक प्रश्त करना 
चाहेंगे। प्रथम प्रश्न तो यह है कि यदि वर्तमान २०वीं शताब्दी के प्रजा- 
तांत़िक युग में मध्ययुग से लेकर भ्राजतक ब्बरता के इतिहास का विश्लेषण 
किया जाये तथा यदि औरंगजेब, जिसकी मृत्यु सन्‌ १७०७ ई० में हुई, को 
इस रूप में स्वीकार किया जाता है कि वह क्र, बबंर एवं हृदयहीन था, 




























कोर कहता हैं जकबर महान था १ 
अकबर, जिसने 


इसी सन्दर्भ 
की +सम्पल्त मान लें तो ऐसे 
70 उनगुणों से विमुख हो 
_ 

चाहते हैं कि एक विशेष (अरब- 
हर) के रहित के किन कतपर जा पालित-पोषित बिरले 
'हंस्कृति और सभ्यता की ओर उत्मुल होते देखे 
(३5४ के अकबर जिसका धर्म पृधर था, संस्कृति विपरीत 

4 ; विदेशी बादशाह था, 
ब्ै 







है शाएगरे हि रो 
औहषा ओो एणेतः ॥; भारतीय जनता को अपरिमेय 
ले की कलुग हो एण # भारतीय सभ्यता और संस्कृति के 
व तन वे उद्दार भाव कंस आ गये और यदि यह मान 
सह बर मे इस प्रकार के झाव तपा प्रेम का जन्म एवं उन्नयन 
"कहा तो मे उरे लव के दर शासित बहुसत प्राप्त भारतीय धर्म, भाषा 
पति के साथ अपने-आपको सम्बद्ध किया या उनसे उसका मेल 
|) बे शाबार अतुभक्तीद्ध तथ्य है कि शासक जिस धर्म और 


होता है; उसके प्रकार का प्रयत्न करता है, त कि उस 


अनोविज्ञात के 'बंशानुक्रम' सिद्धान्त का भी 
झा है। मनोविज्ञान यह मानता है कि माता- 
के पुभत्ियों को बंशानुकम से प्राप्त होते 


थुनर्मु्थांकन की आवश्यकता क्र 


हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि विषयी, भोगी 
तथा मद्यप था, अशिक्षित था, जिसने बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के केवल 
अपनी साम्राज्य-लिप्सा के लिए एक के बाद एक भारतीय नगर-थआ्रान्तों कौ 
हृढ्प लिया तथा भारतीय राजाओं को शक्ति द्वारा विजित कर अथवा ठल- 
अपंचों का आश्रय लेकर अपने अधीन होने को बाध्य किया, क्या वह 'उदार 
उद्देश्यो' से परिप्ुरित हों सकता था ? चौथा प्रश्न हम यह करना चाहते हैं 
कि यदि हमलावर डाकुओं का कोई जत्था यह दावा करें कि वह जिस गाँव 
पर हमला करता है, वहाँ के बढ़े-वूढों को तो कत्ल करता है, किन्तु वहाँ की 
स्त्रियों एवं बच्चों की वात्सल्यभाव प्ूरित होकर देखभाल उन स्त्रियों-बच्चों 
के घरों के बढ़े-बूढ़ों, संरक्षकों एवं परिपालकों से भी अधिक अच्छे ढंग से 
करता है तो क्या कोई भी विवेकशील ऐसे दावों पर ध्यान देगा एवं उन्हें 
स्वीकृत कर पायेगा ? इसी प्रकार हमारे इतिहासकार यह दावा करते हैं कि 
अकबर ते एक के बाद एक भारतीय शासकों का था तो वध करवाया या 
उन्हें बिजित कर पददलित किया, तो ऐसा उसने इसलिए किया कि भारतीय 
जनता के पूर्ववर्ती हिन्दू संरक्षक एवं परिपालक शासकों की अपेक्षा उन्हें 
अधिक प्यार करे था उनके विकास पर ध्यान दें सके ? ऐसे दावों को कोई 
भी व्यक्ति बया अनगल्‌ प्रलाप समझकर रह नहीं कर देगा? 

आरतीय इतिहास में अकवर की भूमिका का पूल्यॉकन करने का एक 
सीधा सूत्र हमें महाराणा प्रताप के साथ उसके सम्बन्धों को विवेचना करने 
से प्राप्त होता है। अकबर तथा राणा प्रताप एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। 
यदि राणा प्रताप को यह स्वीकार किया जाये कि वे एक महान्‌ देशभक्त, 
शूरबीर तथा मात भूमि के प्रति कर व्यनिष्ठ ये तथा जिन्होंने विदेशी प्रशुमतता 
से भारत की मुक्ति के लिए जीवनप्यन्त संघर्ष किया, युद्ध किये तों अकबर 
के सम्बन्ध में क्या ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए कि वह विदेशी आक्रात्ता 
था, दुरात्मा था, जो राणा प्रताप की अन्य भारतीय शासकों की भाँति मात्र 
अपनी साम्राज्य लिप्सा के लिए तथा भारत को गुलाम बनाने के लिए हत्या 
करना चाहता था ? 

इस प्रकार हम देखत॑ हैं कि इतिहास में व्या"त जाली दाबों का भंडा- 
फोड़ करने तवा घनी भूत झूठे तथ्यों के आच्छादन-छिन्ल करने के लिए केवल 
स्क का आख्रय ही र्याप्त है, तक-ज्ञान का आश्रय ग्रहण करते हुए तथा 


व ॥ हारी । 

के घी बदतर सिद्ध होता है। 
मत 
कट जास् एवं कक्ष का विधान हमें सम करते हैं कि भ्रांत एवं झूठे किका- 
त्यन्‍युत् में सत्य को म्ुई पिरों” सके। हे 
के आरके पर रिकारों से हो किस प्रकार यथा इतिहास का 
'ररिमों संभव हो धक्ता है; इसका अवलोकत करने के बाद हम इस बात 
रुक देना आपश्यक समाते है कि भारतोय इतिहास में अकबर के कुत्यो 
क प्ुत्यांकस का कितना महत्त्व 
अषमठ,, एस प्रकार का यूल्यांकन सत्य के हिताध तया इतिहास के 
हों को साईं रूप ये कोपे पस्तुत करने को दृष्टि से अनिवायं है। 

को आवश्यकता हमें विवश करती है कि अकबर 
कल शाहरकाल के अदम से प्राप्त प्रमाणों से विवेकहीन तथा अताकिक 
का रहस्वोदघाटन हो । 
अषि इस प्रकार के गलत एबं ज्रांत तिष्कर्ों को इतिहास में स्थान दिया 
7३2. 'ब्रहि किलो प्रकार का आग्रह व्यक्त किया गया तो उससे न 


' ग़ज़बुझ्ारों तवा राजकुमारियों 
ला बह मानना पड़ेगा कि उन्होंते 
तथा व्यय ही अपनी 





पुनर्मल्‍्यांकन की आवश्यकता शक 


है ? एक विदेशी वादशाह पहले तो यहाँ के संस्कारों को ग्रहण नहीं कर 
पायेगा । दूसरे यहाँ की जनता को यहाँ के शासकों की अपेक्षा अधिक प्यूःर 
दे ही नहीं पायेगा । 

वंचमत:, अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक अशिक्षित बादझ्ाह, 
जिसमें सभी प्रकार की वुराइयाँ तथा कमजोरियां थीं, कैसे प्रियदर्शी एव 
अपरिमित गुणों की खान हो सकता था ?ै 

बष्ठतः, यह एक सूखंतापूर्ण तर्क है कि यद्यपि अकबर के सभी पूर्वज 
तथा उसके परवर्ती बादशाह क्रूर एवं बबंर थे, किन्तु अकेले वह 'साधु- 
अरित' या, फ़रिश्ता था तथा आदर्श मानव था। 

यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सदि अकबर इतना अधिक उदार था 
तो उसके पृत्र, पोत्, प्रपोत्र सभी क्यों इतने नोच, लम्पट एवं दुराचारी हुए? 
अकबर को महान्‌ मानते है तो उसके सभी दरवारी, सेनापति तथा सम्बन्धी 
कँसे उसके गुणों से बंचित हो क्र, निष्दुर एवं पिशाच हो गये? 

ऐतिहासिक असंगतियों तथा अध्यवस्थित तथ्यों को, जो अकबर की 
महानता संदर्भित अ्रांत मतों से उत्पन्न होते हैं, यदि पीढ़ी-दर-पीढ़ी छात्रों 
के गले बलात उतारा जायेगा---उन्हें कहा जायेगा कि वे मानें, एक धूत॑ और 
लम्पट बादशाह उदार था, सहृदय था, तो छात्रों की विवेकशीलता स्थायी 
रूप से क्षति?स्त होगी एवं उनमें स्वतन्त्र बिचा रणा का सदैव अभाव रहेगा। 
बे पूर्व निर्धारित श्रांत निष्क्षों को बिना किसी प्रकार का श्रश्त उठापे, 
निःसंदिश् भाव से स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जायेंगे। भारतीय 
इतिहास के क्षेत्र में प्राय: ऐसा ही होता आया है। हमारे सामने ऐसे ही 
निष्कर्ष रखे गये, जो न्‍्याय-विरुद्ध तथा अनियमित थे । हमें कहा गया कि 
हम उन्हें स्वीकार करें । अपनी स्वच्छल्द मनीषा का प्रयोग न करते हुए 
हमने उन्हें मान्यता दे डाली । धरमं-निरपेक्षता की झूढी विचारधारा तथा 
हिन्दू-मुस्लिम एकता की आंत धारणा ने स्थायी रूप से छात्नों, विद्वानों, 
शिक्षकों, अध्यापकों, लेखकों एवं प्रवक्‍ताओं की बुद्धि को कुंठित कर दिया 
तथा उन्हें ययार्य इतिहास के संदर्भ में धर्म के तथ्यों की गहराई से छानबीन 
करने, उनका विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने के अयोग्य बना दिया--उनके 
मार्ग में गत्यवरोध उत्पन्न कर दिया | इस प्रकार का भय जो स्वतंत्र मनी प।- 
मंथन, विचारणा तथा प्रश्तात्मक तकं-शकित पर प्रतिबंध लगाये, पारस्परिक 











कोन कहता हैं अकबर महान या ? 


कै बली आं रही पुरानी रीतियों के 
कट उत्पत्त करें, वृण॑तः अशज्ञास्त्रीय, 
अमैरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
लि उेलानों कि्सत्य के अनुसंधान में 
अमर होने के लिए आवायक है कि सत्य को खोजने में स्वयं 
को स्कहंत अनुभव करें। भारतीय इतिहास के छात्र तथा शिक्षकों ने कभी 
आह लदृभव हो नहीं किया कि वे भारतीय इतिहास के सही तथ्यों का 
+ पेजण एवं विश्लेौश कराने में स्वतत हैं। उनकी अनुसंधान-वृत्ति एवं 
रौक्षण मन शक्ति सिपमांश कर दी गई तथा उनको आवाज़ों को दबा 
न्‍हिश गण । उन बाध्य किया गया कि वे बिना शंका किए उन्हीं तश्पों को 
हयोकारकरें ओकि इतिहास में अंधविश्वास के रूप में व्याप्त हैं। वे तस्प 
वो अताडिक हों, चाहे अवैज्ञानिक हों--उतसे वलात्‌ कहा गया कि वे 
हे शात्वता प्रदान करें । अकबर की महानता के ऐसे संदर्भ में शहादत के 
डासुन भी शाह अतरतष प्रमाप सिद्ध होते है। 
'लिएकर रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में अकवर के 
सोडा बवास्त केक रिहा के उस अपकर्ट भध्यय के सम्यक्‌ 
पाए शाला अस्त कपास कप मे भी विधोपाजन के 
कह एक [हुल्दू राजभवन ह तथा 
किहान में -ऑहियन स्टेक्‍ल _ 204४० गया है कि 
बारण 
'कत के शान हो तथा सत्य का प्रकाश मिले ५ का निवारण हो, 


















४ ौ६कछ:। 
अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त 


भारतीय इतिहास में अकबर का स्थान निर्धारित करते हुए उसके 
द्वारा एक व्यक्त और बादज्ञाह के रूप में किये गये कार्यों पर चर्चा एवं 
उनका विश्लेषण करने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसके शासन- 
काल की घटनाओं का सर्वेक्षणात्मक इतिवृत्त प्रस्तुत किया जाये। आगे जो 
इतिवृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है 
कि उल्लेखित घटनाओं की तिथियां अनुमानित अथवा घटनाओं के आस- 
पास की हैं। यद्यपि कितने हीं मुस्लिम सरकारी इतिहास श्राप्त होते हैं, 
जिनमें मध्ययुगीन मुस्लिम बादशाहों, शाहजादों तथा दरबारियों के जीवन 
तथा उस युग के शासन-काल की घटनाओं के उल्लेख किये गये हैं, तथापि 
तिथियों एवं घटनाओं के सम्बन्ध में उनमें वैभिन्‍्य दिखलाई देता है तथा 
निश्चितता के संदर्भ में उनके अध्ययन से निराशा ही हाथ लगती है। इसका 
कारण यह है कि समस्त मुस्लिम सरकारी इतिवृत्त ऐसे लोगों द्वारा लिखे 
गये, जो उस भीषण और विप्लवकारी युग के तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर अपने 
संरक्षक बादश्ाहों का मनोरंजन किया करते ये । वे मुस्लिम लेखक अपनी 
चाटुकारिता दिखलाते हुए बादशाहों की स्तुति के ढंग में 'सत्य' अथवा 
व्यथार्थता' की उपेक्षा कर अतिशयोकति के रूप में तस्यों को प्रस्तुत करते 
थे। यही कारण है कि अधिकांश मुस्लिम सरकारी ग्रंथ षड़्यंत्र रचनाओं 
एवं जालसाज्ियों से पूर्ण प्रतीत होते हैं। 

अकबर के शासन-काल की घटनाओं का'इतिवृत्त क्रमवार इस प्रकार 
है-- 


जाम' बदरद्रीत! (धर्म का पूर्ण चन्द्र) अकबर 
की आयस्त महात्‌' अपवा 'वरिष्ठ' होता है। 


जा; शर्‌ १५४७ ६० के 
कस समय के आस-पास अकबर का तता' करवाने की रस्म अदा की 
कह ॥ तता शतान्दियों से मुसलमानों द्वारा एक आवश्यक कम तथा 
आनिक वॉक राय के रुप मं माना जाता रहा है, किन्तु गूल रूप में खतना 
ह हलक अर पक्राउप हैँ 
बक्सर अकबर : एक महान्‌ मुगल के पृष्ठ १० पर विसेंट 
जै या उल्लेख किया है कि कई फ़ारसों तथा अंग्रेज लेखक 
रो ताम को अगुद्ध रूप में प्रस्तुत करते हुए उसे 'उमरकोट' 
_ हिश्ो है। बस्तुतः इस नाप के सम्बस्ध में स्वयं स्मिय महोदय प्रांत 
है| शास्त्र ताम मूलत; 'अमरकोट' हो हो सकता है। मुसलमानों 
शाए उस्त स्वात पर अधिकार कर लिये जाने के वाद उसे मुस्लिम 
अर करते की दृष्टि से परिवर्तित कर 'उमरकोट' कर दिया गया । 
एलणतामा मे उक्त विद १३ बस्तूबर गिर शित है। अपनी पुस्तक 
शिफ्ट हिथिष का कपत॒ है कि एक तथा सरकारी 

कह मृहबार के स्थान पर रविवार है. तथा 
'र*ै तबस्बर मे पीछे हटाकर १५ अक्तूबर 
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अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त 








करवाने की आवश्यकता शारीरिक आरोग्य की दृष्टि से रेंगिस्तातों से युक्त 
देश में होती है। चूंकि 'इस्लाम' का जन्म अरब जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में 
इुआ, जहाँ लोग महीतों स्नान नहीं कर पाते, खतने की क्रिया 'फाईमोसिस' 
की शिकायतसे सुरक्षा के लिएकरवाई जाती थी। अत: यह कहा जा सकता 
है कि शारीरिक आरोग्य की दृष्टि से जलविहीन मरुस्थलों से युक्‍त देश में 
खतना आवश्यक है। इसका धा्िक महत्त्व कुछ भी नहीं है। भारतवर्ष 
जैसे देश में जहाँ कि पुष्कल जल श्राप्त है त्रथा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से 
झारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के संदर्भ में 'खतना' 
न केबल असंगत प्रतीत होता हे, अपितु आत्मिक आलन्द आदि धर्म के संदर्भ 
में भी महत्त्वहीन है। 









सोमवार, २६ जनवरी, सन्‌ १५५६ ई० 

अकबर के पिता हुमायूँ की दिल्ली में मृत्यु हों गई। उसकी मृत्यु 
शुक्रवार दिनांक २४ जनवरी को पुराने किले के भीतर एक भवन को 
सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से हुई। उसे आधे मील दूर स्थित उसके 
राजभवन में पहुंचाया गया । इसी राजभवन में उसे दफन किया गया। इस 
राजभवत को भ्रांति के कारण ऐसा विश्वास किया जाता है कि हुमायूँ की 
के बाद मकबरे के रूप में बनवाया गया । किन्तु ध्यान देने योग्य तथ्य 
जिस भवन में हुमायूँ की मजार है, वहाँ हिन्दू शवित-बक्र का चिह्न 
है । यह शक्ति-चक्र ल्निकोणात्मक संग्रथित है। इसके मध्य में चारों ओर से 
सज्जित एक पापाण-पुष्प टंकित है। 

अतः यह कहा जा सकता है कि अकबर के पिता हुमायूँ ने एक अपहृत 
न] 

दिल्‍ली में अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर (तब वह १३ वर्ष २ 
माह का था) पंजाब में गुरुदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान में था। 
वहाँ वह अपने अभिभावक बहराम खाँ के साथ सिकन्दर सूर के विरुद्ध 
सैनिक मोर्च को संचालित करने में व्यस्त था । 

हममायूं की मृत्यु की ख़बर एक पखवाड़ें तक नहीं मिली। मृत्यु की 
खबर पहुँचने में समय लगा। 













कोर कहता है अरूबर महान्‌ था? 


हि ओबित किया गया | रे दित पश्चात्‌ 
(६ ई० को औपचारिक रुप में - 33 

हाई के पौासन' पर अकबर का राज्याभिषेक किया 
कम मार 'ह्थिब महोदर ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ २२ पर 
आंत यों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'अकबर मै बाद की तिथियों 
 अवेकानेक सुर्ूर उछानों एवं अम्य भवनों का निर्माण करवाया'--वे 
दाल एवं घबक बिना कोई बिह्न छोड़े तिलुप्त हों गये। अकबर द्वारा इस 
अर ब्यपसापश उतान, भक्तों एवं तगरों, जो बाद में रहस्यमय ढंग से 
आरद हो गये, जितका तामोतिशान भी अब देखते को नहीं मिलता, के 
िशोशञ भा कपोल-ऋत्पित कपायें है। इस प्रकार को जालसाजियों एव 
बोलो परलोगों झरा सहन (30 (व किया जाता रहा है । विसेट 
हिल जँके इतिहालका रहो ही सहुयता से इस प्रकार के भ्रांतिजनक गलत 
० किक उन भ्रवनों, प्रासादों एवं उद्यानों 
शव शाप न कहे ता क बीच आर 
जिद बोषित दिया गया। वे भवन ; के 
शाही बलि आम रहो हू 
08 


हैपू के विर्ड्ध पातोपत की 
अकबर दिल्तो, आगरा तथा 22 कक 
वर विस्लेट स्मिय ने लिखा है 
हि बह हुई कि एक 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त ३ 


“हिन्दल' की लड़की 'रुकँया वेगम' से हुई। शादी की बात (सगाई) नवम्बर, 
सन्‌ १४५१ ई० में तय हुई । 
सन्‌ १५५७ ई० का प्रारस्भिक समय 

अकबर की शादी अन्दुल्ला खाँ की बेटी से सम्पन्न हुईं। अकबर की 
यह दूसरी शादी थी। इस शादी से अकबर का अभिभावक बहराम खाँ 
रुप्ट हो गया। अकबर तथा बहराम खाँ के बीच कलह का सम्भवतः यह 
आरम्भ या। इस कलह की अन्ततः समाप्ति बहराम खाँ की हत्या केबाद 
ही हो सकी । 
सई, सन्‌ १४५७ ई० 

एक लम्बे अरसे तक 'मानकोट' का घेरा डाले जाने के बाद सिकन्दर 
झूर ने अकबर के सामने आत्म-समपंण कर दिया। आक्रमण तथा युद्ध के 
इन्हों संघर्षों के दौरात अकबर के अभिभावक वहराम खाँ की सगाई अकबर 
के पिता की बहन की लड़की सलीमा बेगम से तय हो गई। अकबर की 
विषयलोलूप दृष्टि स्पष्टतः सलीमा बेगम पर थी। इस सगाई से बह 
अत्यस्त क्रोधित हो उठा तथा उसने आदेश दिया कि शाही मतवाले 
हाथियों द्वारा बहराम खाँ के तम्बू में घुसकर उसे कुचल कर मार डाला 
जाये । 

सेता द्वारा कुछ स्थानों तक कूच करने के बाद जुलुंधर में बहराम ला 
की शादी सलौमा बेगम से सम्पन्न हो गई तथा बहराम खाँ को डराने एवं 
यह संकेत देने कि वह शाही कोप-भाजन है और अकबर के मन में उसके 
अ्रति प्रबल रोष है पुनः हाथी द्वारा उसे कुचलवाने की दुघंटना घटित हुई। 
आगरा वापस आने के बाद अकबर ने फिर से एक बार बहराम खाँ की 
हत्या करवाने की दृष्टि से हाथी रूपी शस्त्र का प्रयोग करते हुए. उसे 
कुचलवाने की दुश्वेष्टा की। 
सन्‌ १५६० ई० 

अकबर ने अपनी सल्तनत का कार्य-कैन्द्र आगरे से हटाकर फतेहपुर 
सीकरी में बदल दिया । इस तथ्य से यह स्वत: सिद्ध होता है कि फतेहपुर 
सीकरी का अस्तित्व अकबर के शासन-काल से पूर्व भी विद्यमात था। 
कार्य-केन्द्र के परिवर्तन के कारणों का उल्लेख मुस्लिम सरकारी इतिहास 







कर कहता है अकबर महान्‌ था ? 


कट उसे उल्लेख किया है कि अकबर की एक 
रत शओपतोय झूछ़ से यह सुना कि बहराम खां 
'अ्रवधीत होकर तथा स्वयं को 

को कैद करना चाहता है। इससे 
पनकत कबाकर बक्वर के काय-केर् में परिवतंत के लिए बाध्य हो 
था कि शिस्ते अकबर ने आगरा छोड़ने का निश्चय 
पक 'इतरे रह +एु् होता है कि जकबर के आयरा' छोड़ने के जो अन्य 
आए बता जा है, रे पूर्णतः निराधार हैं। उसे आगरा इसलिए छोड़ना 
'ढहा, क्यों उसने बहाँ अपने को असुरक्षित समझा । एक अल्प आवधिक 
'खूकता दरिषक् जार कर हम्पूं साज-सामप्रियों, भूत्यवगं, दरबार, पाँच 
छाए स्साषियों के युक्त हरम तथा एक हजार जंगली पशुओं का बाड़ा 
आए लेकर अकबर ने आपरे ते प्रस्थात किया । इस प्रस्थान सम्बन्धी तथ्य 
जा शिए कोता है कि कतेहपुर कौकरी एक विजित किया हुआ नगर था 
का क्या खितने थी रत एक परापाद बतंमान समय में दिखाई पहते हैं, 
हि कल मा कस कि फोहार सीचरी 
१०० ०००००७०* आन 


जकबर के शासन-काल का इतिवृत्त ३५ 


खानखाना के नाम से विख्यात हुआ, के साथ उपस्थित किया गया। 
जहराम खाँ की पत्नी को शाही हरम में श्रवेश कराया गया तथा आदेश 
दिया गया कि वह अकबर की पत्नी के रूप में वहाँ निवास करे | 


२६ मार्च, सन्‌ १५६१ ई० 

अकबर के दो सेनापतियों अधम खाँ एवं पीर मोहम्मद ने मांडवगढ़ 
के शासक बाज बहादुर को मध्य भारत में देवास के निकट संगरूर नामक 
स्थान पर पराजित किया । अकबर के सेनापति द्वारा इस लड़ाई में बर्बरता 
एवं करता का परिचय देते हुए भीषण नर-संहार किया गया तथा पैज्ञा- 
चिकता दिखलाई गई। 


२७ प्रप्नेल, सन्‌ १५६१ ६० 

अकबर को सूचना मिली कि अधम खाँ बाल बहादुर के अस्त:पुर की 
रूपसियों को अपने अधीन रखे हुए है तथा उन्हें भ्रष्ट करना चाहता है। 
अतः उसने तुरन्त आगरे से कूच किया । 
४ जून, सत्‌ १५६१ ई० 

लूट-खसोट के माल का निपटारा करते हुए तथा बाज बहादुर के 
अन्‍्तःपुर की रूपसियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें शाही हरम में 
भेजकर अकबर पुनः आगरा लौटा। 


जूत, १५६१ ई० 

एटा जिले (सकित परगना) के ८ गाँवों की जतता के विरुद्ध अकबर 
ने स्वयं एक आक्रमण का संचालत किया। 'परोख' नामक गाँव के एक 
मकान में करीब १ हजार हिन्दुओं को बन्द करके जिन्दा जैला दिया गया । 


जुलाई-प्रगस्त, सन्‌ १५६१ ई० 

जौनपुर के राज्यपाल खान जरमाँ (अली कुल्मे लॉ) तथा पूर्वी प्रान्तों 
के विरुद्ध अकबर ते स्वयं आक्रमणों का संचालत किया। खान जमाँ तथा 
उसके भाई बहादुर खाँ ने अकबर के - विरुद्ध विद्रोह कर दिया या। उन्हें 
आत्म-समर्पण के लिए विवश किया गया। अकबर के दरबारियों द्वारा 
उसके विरुद्ध यह प्रथम प्रमुख विद्रोह था। इस विद्रोह के आाद अकबर को 











कि पा कोरकहहा है जरुवर महान्‌ था? 
पा 

,विस्वासधाह, शोषण तथा 
कक एवं दख्बारियों हारा 


आाखर भया। 


१९ आ्वबरो, खर्‌ ११६२ ६९ कि 

में झत्त मोइलुद्दीन दरगाह 

का + झ्ष्टतः अजमेर की दरगाह को 
अकबर को यह्‌ घेंट एक सैनिक परपंच था। उसका ग्रवावं उद्देश्य देशभक्त 
एवं बहादुर रागपृत्त तजाबों को ज्ाइवों में डीतकर उतको संख्या कम 
कएला तथा एक-के बाद एक उन्ें अपने अधौन करना या । वर्षों पश्चात्‌ 
आब इस सह को पृरठि हो गई, अकबर ने अजमेर जाना बन्द कर दिया । 
'राजायात में बकबर के इस प्रथम आक्रमण का यह भी उद्देश्य था कि 
|भारमल को अपने अधीन रखे, उनका अपमान करे तथा 

नें ए॒ बात के लिए विद करे कि वे अपनी पुत्री को अकबर के हरम 
कि मर व लक पर भाएपर के बिएड शरबर के तेना- 
'इुस्ता का परिकय देते हुए अनेक विनाशकारी 
के कह कह 5 कड़ा को ैफर विश पद पा पा रे 
' आबादी बने तो थों। ऐसा इसोलिए किया जा रहा था 


'लिलाफ प्रायः उसके सभी 
नम 


. ७  -ऑ- ऋछऋऋछरऋकग,  ऋऋछछ >छऋिििि।”"? की?) 
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मार्च, सन्‌ १५६२ ई० 

मांडवगढ़ के शासक बाज बहादुर ने अन्ततः पूर्ण्पेण आत्म-समपेण 
कर दिया तथा अकबर के दरबार में एक सामान्य दरबारी होता स्वीकार 
कर लिया। 
१६ मई, सन्‌ १५६२ ई० 

अकबर के एक सम्बन्धी तथा वरिष्ठ दरबारी शम्शुद्वीन अतगा बाँ 
की हत्या अधम खां द्वारा, जिसने संगरूर के युद्ध में अकबर की सेना का 
नेतृत्व किया था, अकबर के शयनकक्ष के बाहर कर दी गई। अल्य कई 
महत्त्वपूर्ण तिथियों की भाँति इस दुघंटना की तिथि के सम्बन्ध में भी 
विभिन्न लेखकों में मतभेद है। निजामुद्दीन द्वारा लिखित 'तबकात-ए 
अकबरी' शौप॑क सरकारी इतिहास में इस भयंकर हत्या का सम्बन्ध परवर्ती 
वर्ष से स्थापित किया गया है। एक दूसरे स्थल पर उक्त दुर्घटना को सन्‌ 
१५६४ ई० में घटित होना बताया गया है। अधम खाँ को आगरे के दुग्गं के 
राजमहल की दूसरी मंजिल से नीचे फेंककर सजा दी गईं। पहली बार 
गिराने से उसकी मृत्यु नहीं हुई । वह अरद्ध॑मृत ही रहा, अतः उसे पुनः ऊषा 
ले जाकर दुबारा नीचे फेंका गया। 
सन्‌ १५६२ ई० 

अकबर ने खजांची झगाजा जद्टात के १८ रू० को अत्य राशि की माँग 
को | ख्वाजा ज़हान ते जब 4 दिया कि खजाना पूर्णतः रिक्त है तथा उक्त 
अल्प राशि भी प्राप्त नहीं हो सकेगी । 

अकबर के मुख्यमन्ती मुतीम लॉ ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
तथा भाग गया। सहारनपुर जिले के सरवत नामक स्थान पर उसे 
गिरफ्तार किया गया तथा पुनः कार्यभार सौंपा गया। मुनौम ल्लाँ अकबर 
श् दरबार का द्वितीय कुलीन व्यक्ति था, जिसने उसके खिलाफ बगावत 
की। 
४ सवस्बर, सन्‌ १५६२ ई० 

सेनापति शरफुद्दीन, जिसने जयपुर के शासक भारमल के विदद्ध 
आक्रमण का संचालन किया था, उन्हें डराया या तथा उनके म्ातभंग की 
इश्वेष्टा की थी एवं उन्हें बाध्य किया था कि वे अपनी पुत्री को अकबर के 




















कौत कहता है रबर महात्‌ पा ” 


है. जौसरा महत्त्वपूर्ण दरबारी 

हो हें, अकबर के दरबार का को 
मय ,लिलाफ जिहाद बुलन्द किया तथा बगावत के हा 
कह हो। उसके विस्‍्ड एक सेता भेजी आई । पहले उसे गुजरात से लदेड़ 
मु कहर पाकर पर ले अबुल माली ते अकबर 


'विष्ड पुद द्दी अकबर के दरबार में अन्य लोगों की 
जा मल पाक बा्रक प्रकृति का व्यक्ति था। उसने 
कहर में एक रागइुसारी से बलात शादी की तथा अपनी सास की हत्या 
कररी। 


जा २६३६० 
अकगर के विषय में कहा जाता है कि सथुरा में यह शेर का शिकार' 
रे बा । शृस्लिम खरकारी इतिवृत्तो मं जहाँ-तहाँ इस प्रकार के शिकार 
औक्केश प्राप्त होते हैं, उन्हें झाब्दिक रूप में प्रहण तहीं करना चाहिए। 
अबुश उत शिकार का तात्पपे राजपूत राजाओं का शिकार करना (उन्हें 
ऑबमि| कर अधौतस्थ करना ) होता है। यह एक सामान्य ज्ञान को बात है 
हि खेशा द्वार आह्मण आदि के क्रिया-कलाप अत्यन्त गोपनीय होते हैं। 
ऋश्बुशार पुस्तिय बादकषाहों द्वारा शिकार खेलने को बात मात्र समकालीन 
हलएणं ग्रपंप है। वे ऐसा रहना इसलिए करते ये, ताकि जतता सुरक्षा- 
सक दृष्टि से अग्रावधान रहे--पहरे आदि त बिठायें। मुस्लिम इतिवत्तों 
औअलेश्ित अकबर के इस शिकार का उद्देश्य मघुरा के आस-पास के 
न तोकेस्वातों को शष्ट करता था। निरन्तर मुस्लिस आक्रमणों के 
कारब आाबीत पुरा का नामोनिशान ही मिट गया। लि शिव कार 
को अख्यर हारा हो अरतिपादित किए गए ये। जागे 
कि अध्यर जे कत्पेड कह इत दमा 
पा मक पएणलाण जार 








अकबर के शासत-काल का इतिवृत्त ३३ 


१२ जनवरी, सन्‌ १५६४ ई० 

अकबर जब दिल्ली में निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह से पुराने किले 
के मार्ग से लाल किला जा रहा था, उसकी हत्या करने की दृष्टि से उसपर 
एक विषाक्त तीर छोड़ा गया। (दिल्लींका लाल किला एक अत्यन्त 
्राचीन हिन्दू दुर्ग है। भ्रान्तिपूर्ण दावे के साथ यह कहा जाता है कि उसका 
निर्माण शाहजहाँ ने करवाया ? यह कथन पूर्णत: झूठा है । दिल्ली के लाल 
किले का निर्माण शाहजहाँ ने नहीं करवाया) अकबर की जीवन-लीला 
समाप्त करने का यह प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि वह हिन्दू परिवारों 
से सुन्दर पत्नियों, माताओं, भ्यनियों तथा कन्याओं को अपहृत करने की 
दृष्टि से परिज्रमण कर रहा या। 
मार्च, १५६४ ६० 

अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसने हिन्दुओं से जजिया कर 
की बसूली समाप्त कर दी। यह कर पिछले ८०० वर्षों की कालावधि तक 
मुह्लिम सुल्तानों द्वारा हिन्दुओं से वसूल किया जाता था। जज़िया कर 
का यह उत्मूलत एक घोखा मात्र है। इसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। 
अकबर के सम्बन्ध में यह भी विश्वास किया जाता है कि उसने सन्‌ १५६२ 
ई० के युद्ध में बताए गए बन्दियों को दास बनाने का निषेध कर दिया। 
यह भी कहा जाता है कि उसने सन्‌ १५६३ ई० में हिन्दू ती्ष-यात्राओं पर 
लगाये जाने वाले करों का भी उन्मूलन कर दिया । अगले अध्यायों में हम 
यह विश्लेषण करेंगे कि ये सब मात्र कपोल-कल्पित कथाएँ हैं तथा ऐसी 
बातें हैं जो लेखकों द्वारा इतिहास मैं समाविष्ट की गईं। इन बातों पर 
अन्ध-विश्वास किया जाने लगा। उनकी किसी प्रकार की छात-बीन नहीं 
की गई। 
सन्‌ १५६४ ई० 

र्वाजा मुअज्ञम (हमीदाबान्‌ बेगम का हरम भाई होने के कारण 
अकबर के मात्‌ पक्ष का ाक्षा) पाँचवाँ दरबारी था, जिसने अकबर के 
विरुद्ध विद्रोह किया । उसे बन्दी बनाकर स्वालियर के दुर्ग की काल कोठरी 
में भेज दिया गया, जहाँ उसका मानसिक व्यतिक्रम हो जाने से अन्ततः 
मृत्यु हो गई। 





राई, ख्‌ १५९४ ६० 
 अ॒सताख्षों उखबेक, जो भालवा प्रान्त का सैनिक राज्यपाल था, 


छठयों ऐसा प्रपुद्ध दरबारी था, जिसते अकबर के खिलाफ बगावत की 
आबाज बुलन्द को। 






कहूदे कर (३०६४ 
अकबर के दिषय में कहा जाता है कि उसने आगरे के दक्षिण में ७ 
'प्राम के निकट एक मुन्दर नगर 'नगरचैंत' के निर्माण 


दरों के निर्माण का श्रेय उसे दिया 
हिल शा के अपहृत किये गए थे या विजय करके 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त ड्ः 


दुर्गावती द्वारा अत्यन्त व्यवस्थित रूप से शासित राज्य को अपनी सल्तनत 
के अन्तर्गत सम्मिलित करने तथा उक्त अद्वितीय सुन्दर रानी को अपले 
हरम में रखने की दृष्टि से आक्रमण करने एवं लूट-खसोट करने का अदेश्ष 
दिया । 
सन्‌ १५६५ ई० का ध्रन्तिम चरण 

अकबर के दो जुड़वां पुत्र हसन तथा हुसैन का जन्म हुआ। यद्यपि 
अकबर के दरबार में उसकी चापलूसी करने वाले अनेकानेक सरकारी इति- 
बृत्त लेखक थे, किन्तु किसी ने भी उक्त जुड़वां पुत्रों की माता के नाम का 
उल्लेख नहीं किया है। जन्म के एक महीने बाद ही हसन तथा हुसैन का 
देहान्त हो गया । 

हुमायूँ की एक वरिष्ठ विधवा, निःसन्‍्तान पत्नी हाजी बेगम उर्फ वेगा 
बेगम के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने तीर्थयात्रा पट से मक्‍्के 
के लिए प्रस्थान किया, किन्तु जाते हुए उसने हुमायूँ के मकबरे के निर्माण 
का आदेश दिया। हुमायूँ के मकबरे के निर्माण की समाप्ति के विषय में 
बताया जाता है कि वह दों वर्ष के बाद, जब हाजी वेगम मक्‍के की तीय॑- 
यात्रा से लौटी, पूर्ण हुई। हाजी बेगम अकबर की सौतेली माँ थी। अकबर 
की माता का नाम हमीदा बातों बेगस था। निःसन्तान हाजी बेगम द्वारा 
अपने पति हुमायूँ के मकबरे के निर्माण के आदेश को बात पूर्णतः एक 
कल्पित कथा है। हुमायूं एक विजित राजप्रत भवन के भूतल-कक्ष में 
दफनाया गया था । 


सन्‌ १५६५ ई० का प्रारस्भिक चरण 

अकबर के विषय में बताया जाता है कि उसने आगरे के लाल किले 
(पुबंबर्ती दुर्ग को तष्ट करने के बाद) का पुनतिमाण आरम्भ करवाया। 
एक अन्य विवरण में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि अकबर ने सन्‌-१५६१- 
६३ ई० के दौरान उक्त दुर्गे में कुछ भवनों का निर्माण आरम्भ करवाया, 
'किस्तु इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उक्त 'दुर्ग' में आगरे के नगर को 
चारों ओर से घेरने बाली एक प्राचीन दीवार थी । अकबर ने सम्भवतः 
लग्रातार मुस्लिम आक्रमणों के दौरान तोपों द्वारा उक्त दीवार के ध्वस्त 
स्थानों की मरम्मत करवाने का आदेश दिया होगा। आगरे के हिन्दू लाल 























कोत कहता है अकबर महान्‌ घा ? 


'काई को हमारे इतिहासकार भूल से 
अकबर ने उसका पुननिर्माण 
विलय 'ाती दुर्गावती के साथ युद्ध में 
दब रा हे अनेक किशोहों का मना 
को करला पर रह था। ऐो हा मे यह कहा जाता है कि उसने भव्य 
आजा के दस कुरर तपएरत के निर्माण का कार्य आपस 
उससे सोते मुँ ने उ्े अपने दिवंगत पति हुमायूं के महल सदृश्य युन्दर 
अकबरे के निर्खाण का आदेश दिया तथा इसी समय अकबर ने आगरे में 
जाल किसे को सप्ट कर उसके पुततिर्माण का कार्य शुरू करवाया। 
आह सर के सम्भव हो सकता है ? इस प्रकार की सभी बातें चरम विवेक 
'होसता को परिचापक है। 


आयु १९१५६ ६० 
.. अखबर के आदेशानुसार राती दुर्गावती के राज्य पर हमला करने तथा 
आुहखत्तोट काजे वाला स्रेतापति आसफ़ ख्रां अकबर के दरबार का एक 
अत्य बशतावक या, जिसने स्त्ततत के ख्रिलाफ बगावत कर दी। रानी 
छंणतो क राय में लुट-बसरोट दर जिस घत को प्राप्ति आसफ खाँ को 
को हा! अपने भरत पृणित मालिक अकबर के रिर्ध युद्ध संचालित 






'होम॒, जो काबुल का शासक था, ने पंजाब 
हे मल अपने भाई के प्राकृषण को रोकने के लिए 


कदर लाहौर पहुँचा। इम्मी समय अकबर ने 
केक, कै! इस शिकार ने दक़ मील की 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त ३ 


ले जो अकबर के दरबार में उच्च पदों पर आसीन ये, उसके विरुद्ध पुत 
विद्रोह कर दिया अतः अकबर को शीघ्रतापूर्वक लाहौर का परित्याग कर 
आगरा लौटना पडा। 


अप्रैल, सन्‌ १५६७ ई० 

आगरा लौटते हुए पंजाब के थानश्वर नामक स्थान पर जब अकवर ने 
पड़ाव डाला, 'कुरुस' तथा 'बुरुप' नामक दो धामिक सम्प्रदायों ने उससे 
स्थानीय हिन्दू मन्दिरों में असंख्य तीर्थयात्रियों द्वारा चढ़ाये जाने वाले 
उपहारों के बंटवारे के विवाद के सम्बन्ध में शिकायत की । अकबर ने दोनों 
सम्प्रदायों के धार्मिक साधुओं को तलवारों, छुरों तथा चाकुओं से सशस्त्न कर 
श्रेणीबद्ध रूप में खड़ा करवाया तथा उन्हें बाध्य किया कि वे परस्पर लड- 
भिड़कर नष्ट हो जायें। यह विश्वास दिलाने के लिए दोनों पक्ष के 
धर्मानुयायी परस्पर लड़कर मर मिटे, अकबर ने कमज़ोर पक्ष के ध्म- 
अनुयावियों को रस्सी से बॉँधकर तथा धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा सहारा 
दिल्वाया ताकि वे देखें कि दोनों पक्ष के धर्मानुयायी, जिनकी संख्या करीव 
४०० थी, परस्पर लड़कर खत्म हो गए । प्रायः समस्त सरकारी इतिवृत्तों के 
लेखकों ने समान रूप से इस घटना का उल्लेख किया है कि अकबर ने उक्त 
हिसात्मक खेल का भरपूर आनन्द उठाया। 


सई, सन्‌ १५६७ ई० 

खाँ ज़मान तथा उसके भाई बहादुर खाँ, जो दो वर्ष से अकबर से 
खुला विद्रोह कर रहे थे, पराजित कर दिये गए तथा उतकी हत्या करवा 
दी गयी । कुछ अन्य सहायक विद्रोही नेताओं को भी पकड़वाकर हाथी के 
पैरों तले कुचलवाकर मार डाला गया । 


अई-जून, सन्‌ १५६७ ई० 

अकबर ने भारत के सर्वाधिक धन-धान्य से पूर्ण एवं सुबिख्यात तीथ॑- 
धाम इलाहाबाद तथा बनारस (वाराणसी) पर आक्रमण कर लूट-खसोट 
आरम्भ कर दी। अकबर की बबंरता के भय से नगरों की सामान्य जतता 
पलायन कर गई। अकबर की सेना भीषण क्रूरता का परिचय देते हुए 
उन्मत्तों की भाँति कत्लेआम तथा लूट-लसोट कर रही थी। 








....... _ _ .-%ऋ॑। 









हे कर १७ हलके शर भकनर भरत 


अहलनत की राजधानी आप वर की सिकर्दर जाँ ते अकवर के 

कही कप के शरण पर कसा दिया गया अनेकानेक मिजा 
>हस्ड बिडोह किया, सिसे 'बिद्टोहों के अतिरिक्त, सिकन्‍्दर सां 
खा हर जिसने अकबर की खिलाफत की तथा 


िहोह बूलनट किया। 






+« अक्ृगर को अरुबर ने बित्तोड़ की पहाड़ी के उत्त र-पू्वी क्षे में दस 
औल कौ परिष्ति तक विस्तृत पड़ाब डाला । 
सं काकरो, ११९७ ६० # 
अफ़बर के बहर तथा छूर सैनिक जत्थों के कप्टों मे बचने तथा अपने 
अतौल्व कौ रक्षा करने के लिए राजपूत बी रांगताओं ने थी रगति प्राप्त करते 
की जौहर किया । दूसरे दित सुबह अकवर ने धोड़े पर दुर्ग का परिभ्रमण 
'हिया तथा एक सेतापति को कस्लेआम का आदेश दिया । इस कत्लेआम में 
करोड तो हुशार लोगों को निर्मेम हत्या की गई। कई हजार लोगों को 
जाम स्लाने के लिए बन्द बनाया गया | बिन लोगों की हत्या की गई, 
उनके उपबोतों का बजत साढ़े बोहतर मत था। 
जाई, शन्‌ १३६८ ई० 


अर पुनः का रं खातदात के दरवारियों ने पुनः 








'चेणी के अधीनस्थ एक 
के मजबूत दुर्ग रणयम्भोर' 
छिया गया । डुरे के प्रधान "युरजन' को एक 
दैने के लिए बाध्य होना बड़ा ।' 


है अधीनस्थ कालजर दुर्ग (बांदा 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त "के 


जिले में) पर आक्रमण किया गया तथा उसे विजित किया गया। राजा 
रामचन्द्र ने पुष्कल धन-राशि के साथ उपहार स्वरूप श्यातिलब्ध गायक 
तानसेन को अकबर को समर्पित कर दिया । राजा रामचन्द्र को इलाहाबाद 
के निकट एक जागीर दी गई । उन्हें सल्तनत का एक आसामी बना लिया 
गया। 
३० अगस्त, सन्‌ १५६६ ई० 

आँवेर के शासक राजा भारमल की कन्या के गर्भ से सलीम (भावी 
मृगल बादशाह जहाँगीर) का जन्म हुआ । स्मरणीय है कि राजा भारमल 
की कन्या को अकबर ने साँभर से अपहृत करवाया था। 
जबस्बर, सन्‌ १५६६ ई० 

एक कन्या 'खानम सुल्तान” का जन्म हुआ । अकबर के तृतीय पुत्र 
दानियाल का जन्म एक रखेल स्त्री के गर्भ से १० सितस्वर, सन्‌ १५७२ 
ई० को अजमेर में सन्त माने जाने वाले शेख दनियाल के मकान में हुआ। 
जातव्य है कि अकबर की दो अस्य पुत्रियों का भी जन्म हुआ। पहली 
शुकरु्निसा वेगम, जिसे विवाह करने की इजाजत दी गई तथा दूसरी 
आराम बानू बेगम, जिसकी मृत्यु जहाँगीर के शासन काल में अविवाहित 
ही हुई । अकबर के शासन काल के विवरण-अ्रपत्रों में इत कन्याओं का 
नामोल्लेख कदाचित्‌ नहीं ही हुआ है, क्योंकि उक्त महिलाओं को शाही 
खानदान से सम्बन्धित होने के बावजूद भी अशिक्षित, उपाधिरहित तथा 
वन्धनमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था । मध्ययुगील मुस्लिम शासन-काल 
के दौरान महिलाओं को एकान्त जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ बुरके 
में रहना पड़ता था । 
अप्रैल, सन्‌ १५७० ई० 

अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसने अपने पिता हुमायूँ के 
नबनिमित मकबरे का अस्वीक्षण किया । अपनी पुस्तक के पृष्ठ ७४ में विसेंट 
स्मिव का कघत है कि उक्त सकबरे के तिर्माण में ८ या & वर्ष का समय 
लगा। मकबरे का शिल्पकार मिराक मिर्जा गियास था | यह एक कल्पित 
कथा श्रतीत होती है। हुमायूँ को विजित किये गये उसी राजभवन में दफ़- 
नाया गया, जहाँ उसने निवास किया था। 









कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


हु के जुताइ नामक पुत्र का जन्म दिया। 
को कि इसको जन्‍म फतेहपुर सीकर को एक 


लक जला है कि उसे दुगे की विस्ता र-वृद्धि 
पा अं कई सुल्दर एवं भव्य भवनों के 
करण । कहा जाता है कि इन कार्यों में तीन वर्ष 
| आतत्य है कि "अवय-मेर” एक विश एज नगर 
किलर पवन वहाँ विद्यमान हैं, सभी १२वीं शताब्दी 

देशभर थी 'बोहात के शासत काल के समय के हैं। यह भी 
उ्वोय है कि बह निश्चित समय है, जिसके दोरान, कहा जाता है कि 
आर ह न श्री धवतों का निर्माण-कार्य आरम्भ करवाया, 
आर्मार गा जतेरानेर पुद्ो में व्यस्त था तथा उसे विद्रोहों का सामना 
का 'था। उत्तकी सारी शक्ति युद्धों के संचालन एवं विद्रोहों के 






अकबर क॑ दासन-काल का इतिवृत्त ज 


सम्पन्न हुआ । राजमुकुट धारण करने का औपचारिक संस्कार बाद में 
ऋुँभलमीर दुर्ग में सम्पल्न हुआ। 
४ जुलाई, सन्‌ १५७२ ई० 

अकबर ने अपने जीवन के एक प्रदीरष-संघर्ष युद्ध तथा आक्रमण के 
संचालन के लिए फतेहपुर सीकरी से कूच किया । ज्ञातव्य है कि फतेहपुर 
सीकरी ऐसा स्थान है, जहाँ से अकबर युद्धों के संचालन की तैयारी कर 
सकता था, यद्यपि चाटुकार मुस्लिम लेखकों के ऐसे भी पाठक होंगे, जो यह 
विश्वास करें कि फतेहपुर सीकरी के नगर का निर्माण अकबर ने करवाया 
तथा उसका निर्माण सन्‌ १५८३ ई० में ही पूर्ण हुआ। 

चौहान वंश की देवरा श्रेणी के मुख्यालय 'सिरोही' पर आक्रमण किया 
गया तथा मुगल अधिकार स्थापित किया गया । मुगल हमले को रोकने के 
लिए संघर्ष के दौरान १५० वीर राजपूतों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी । 
“सिरोही की ख्याति वहाँ के कृपाण फलकों की उत्तमता के लिए यी। 
नवम्बर, सन्‌ १५७२ ई० 

गुजरात के विदेशी मुस्लिम सुल्तात मुजफ्फर शाह तृतीय को गिरफ्तार 
कर उसके राज्य को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुज़फ्फर 
शाह के अनुयायियों को हाथी के पैरों तले कुचलने का आदेश दिया। 

'कस्बे' में अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र देखा । गुजरात 
के राज्यपाल के रूप में अकबर ने अपने सौतेले भाई ख्ात-ए-आजम मिर्जा 
(अजीज कोका) को नियुक्त किया। 

इब्राहीम हुसैन के नेतृत्व में मिजाओ ने विद्रोह कर दिया। 'सूरत' 
इनका एक कार्य-केन्द्र था । इस विद्रोह के आक्रामक-संघर्ष में राजा भगवान 
दास तथा उनके दत्तक पुत्र राजा मानसिंह अकबर के साथ ये। भगवान 
दास के पूत्र "भूषत' की हत्या कर दी गई। भगवानदास की स्वामी-भक्ति, 
कि उन्होंने एक विदेशी बादशाह के प्रति स्वयं को समपित किया, को समा- 
दूत करने की दृष्टि से उन्हें एक ध्वजा तया दुन्दुभि-प्रदान की गई । किसी 
भी हिन्दू राजा का ऐसा झूठा एवं खोखला आदर कभी नहीं किया गया। 
२६ फ़रबरो, सन्‌ १५७३ ई० 


सूरत” के विद्रोहियों पर आधिपत्य स्थापित किया गया । एक किलेदार 


कोर कहंता है अकबर महान्‌ था ? 
हमजवान अकबर के 





बलेहर शोकरो छुपा! 
३ ध्णस्‍त सन्‌ कक ओहम्मद हुसैन के नेतृत्व में संचालित 
।होह को हुबलते के लिए अकबर को गुजरात रवाना होना पड़ा । 
< सितस्वर, तू ११७३ ई० लोगों 
को लड़ाई लही गईं। करीब दो हजार लोगों का कत्ल 

>रया गा कपा उसके सिरों का एक 'पिरामिड' खड़ा किया गया। 
ओोषबार, २ प्तुबर, सन्‌ १५७३ ६० 

आरवर फोहपुर सीकरी बापस लौटा । 
तू १४७३-३४ ६० 

होहरमल के साथ विचार-विमर्श करने के वाद अकबर ने एक अध्यादेश 
आएं किया कि साब्रास्प के समस्त अश्व शाही संरक्षण में रहेंगे। ऐस। करने 
व मात फो बे अभी व्यक्ति, जो अश्व रखते ये, स्वा- 
बा ७५ 3०323: जब भी उन्हें आदेश दिया 
3 झ्ुबर, बन १६७३ ६० 


कक त0 में हौत शाजडुमारों का श्तना करवाया गया । 





अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त डह 


के बाद अकबर बनारस पहुँचा जहाँ तीन दिन के लिए पढ़ाव डाला। इसी 
समय उसे सिंध में “भक्कर' के दुर्ग को विजित किए जाने की ख़बर मिली । 
३ मार्च, सन्‌ १५७५ ई० 

बंगाल, उड़ीसा तथा विहार के कुछ हिस्सों के स्वामी 'दाऊद' के साथ 
'लुकरोई” की लड़ाई लड़ी गई । इस लड़ाई में जितने भी बन्दी बनाए गए, 
उन्हें कत्ल कर दिया गया । कटे हुए सिरों को ८ गगनचुस्बी मौतारों की 
ऊँचाई तक एकत्रित किया गया। 
१२ प्रप्नेल, सन्‌ १५७५ ई० 

सेनापति मुनीम खाँ ने औपचारिक रूप में दाऊद के आत्म-समर्पण को 
स्वीकार किया तथा उड़ीसा को उसके अधिकार में रहने दिया । 
सन्‌ १५७४-७५ई० 

गुजरात में महामारी एवं अकाल का श्रकोप हुआ। 
अक्तूबर, सन्‌ १५७५ ई० 

अकबर की पत्नी सलीमा सुल्तान बेगम (बहराम खां की विधवा 
बीबी) उसके पिता की बहन गुलबदन बेगम तथा उसकी माँ हमीदा बानू 
बेगम (कुछ लोगों का कहना है, यह अकबर की सौतेली माँ थी) ने मक्‍्के 
की तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान किया। सूरत में वे केरीब एक बर्ष के लिए. 
पुतंगालियों द्वारा रोक ली गई । सन्‌ १५८२ ई० में बे वापस लौटीं | गुल- 
बदन वेगम के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि उसने अपनी संस्मरणिका, 
लिखी थी, किन्तु मकके की तीर्थययात्रा के अनुभवों से सम्बन्धित उसके द्वारा 
लिखित कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं होता । ऐसा हो सकता है कि उसके 
नाम से जिस संस्म रणिका का उ ल्लेख प्राप्त होता है, वह मात्र जालसाजी 
हो। 

पुरुष तीर्थयात्रियों का एक जत्था एक विश्वेष व्यक्ति के नेतृत्व में भेजा 
गया । लगभग «५ था ६ वर्ष तक यात्रा की भव्य तैयारियाँ की गईं। बाद- 
शाह ने एक सामान्य आदेदा जारी किया कि जो कोई भी तीर्षयात्रा करना 
चाहे, राज्य के व्यय पर जा सकता था। (विसेंट स्मिथ कौ पुस्तक 
“अकबर : एक महान्‌ मुगल', पृष्ठ ६६) । 

अकबर के सौतेले भाई मिर्जा अजीज कोका ने विद्रोह कर दिया। उसे 


कौत कहता है मकबर महान्‌ था? 


का ही गईं। उसके विषय: में कहा जाता है कि 
है... रब की रा कह टिया पया। इस कद के पे 


उसे अधिवाय झा्वलोवा' जप 
अत ५ कल मे हि फिगर किया होगा। 
न पहने ह उे कर' चुके हैं कि अकबर के प्रायः सभी सम्बन्धियों 
पर विस्‍्ड विदयोह किया । मिर्जा अज्रौज कोका १ (वां प्रमुख दरवारी 
आ, जिसने अकबर के खिलाफ बगावत को । 

१३ जुलाई, सन्‌ ११७६ ई० 


अंगाल के अफ़वान शासक दाऊद को हत्या एक 'सड़ाई में कर दी गई । 
एस प्रकार उसका शासुत समाप्त हो गया ।. उक्त लड़ाई बंगाल की एक 
अआइोव राजधाती 'राजमह' के निकट लड़ी गई । वहाँ के ध्वंसावशेषों का 
अम्ल, मलत मत व्यक्त करते हुए, बाद के मुस्लिम शासकों से स्थापित 
'हियया जाता है। बस्तुतः प्राबीन हिन्दू भवनों के जो ध्वंसावशेष प्राप्त होते 
#-बे मुसलमानों के लगातार आकमण के कारण हैं। 
अन्‌ ११७२-११६७ ई० 
अं प्रस्अजय अधिनायक महाराणा प्रताप तथा आक्रांता 
प्रध्य लगभग २५ वर्षों को दोष-कालावधि पे 
पे का दम प् से अल रण धो 
॥ पठान महाराणा प्रताप के साज्राज्य को क्षति पहुंची किन्तु 
तु उक्त 
अरे न बनेण विद हुए एवं विजय का सेहरा उन्ही के सिर बंधा । 
भूत, कर ११७६ ६० 


वश हाई ली गई । यही वह लड़ाई थी, जिसमें 
जे के कहो पर रहागीर के हाथी को कनपटी 
शा हिया। वयंगीर हो कक शाप ने बधने समबे भाले 
श आहार होदे के पोदे जले 


लत 


०७० 


कै जा िकताई पड़ा । पुच्छल तारा 





अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त श्ः 


सन्‌ १५७७ ई० 

राजा टोडरमल गुजरात से विद्रोही बन्दियों का एक जत्था लेकर 
पहुँचा । बन्दियों को कठोर यातनायें दी गईं। 
सन्‌ १५७८ ई० 

अकबर पर अपस्मार (मिर्गी) रोग का दौरा पड़ा। यद्यपि कुछ 
आाटुकार इतिहास-लेखक इस बौमारी को एक प्रकार की 'दँवीं विमूर्छा' की 
संज्ञा देते हैं। वस्तुत:; अकबर की मानसिक स्थिति अत्यधिक खिल हो आई 
ची। 
सन्‌ १५७६ ई० 

वारसी धर्म के एक अध्यात्मबादी 'दस्तूर मेहेरजी राणा', जिनका 
परिचय अकबर के साथ सन्‌ १५७३ ई० में सूरत के आक्रमण तथा गिर- 
्तारियों के दौरान हुआ था तथा जिन्होंने सन्‌ १५७४५ ई० में फतेहपुर 
सीकरी के धाभिक वाद-विवाद में भाग लिया, सन्‌ १५७६ ६० के आरम्भिक 
चरण में अपने घर रवाना हुए। 


जून का प्रन्तिम बिन, सन्‌ १५७६ ई० 

अकबर ने स्वयं को अध्यात्म-शक्ति प्राप्त दैवी व्यक्ति होने सस्बस्धी 
तथ्य पर जोर डालने तथा अपने को सल्तनत में 'धर्म-प्रधान' सिद्ध करने के 
लिए फतेहपुर सीकरी की प्रधान मस्जिद के धामिक उपदेशकों को हटवा 
दिया। 
सवस्बर, सन्‌ १५७६ ई० 

धुरंगाली धर्म सम्प्रदाय के एक मिशन ने गोवा से भ्रस्थान किया तथा 
२८ फरवरी, सन्‌ १५८० ई० को वह फतेहपुर सीकरी पहुंचा। मिशन ने 
अकबर को बाइबल की एक प्रति भेंट की, जिसे उसने कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
सौटा दिया। 

इसी समय के आस-पास अकबर द्वारा मिथ्या पाख्ण्ड का प्रदर्शन 
करने तथा नवीन 'प्रवरतन' सम्बन्धी नीति अपनाने के कारण उसके खिलाफ 
प्रबल जनरोष देखा गया। इस संबंब्यापी रोष से अकबर के मन में भय 
उत्पन्न हो गया (विसेंट स्मिथ की पुस्तक, पृष्ठ १३०) । अकबर ने 
अजमेर से लौटते हुए 'यात्री-मस्जिद' के रूप में एक भव्य तम्बू तैयार 
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है कह बह एक बातिक पृसतगात के समात पांचों समय नसाज 
करवाया, बह 

बढ़ने का ढोंग करने लगा! 

छः हद 

१ खितस्वर, सत्‌ १५७६ जिसमें उसने निश्ान्त रूप में 

अकूबर ने एक बा हर अपनी आध्यात्मिकता सिद्ध 

एक बप्ताह के भीतर उसने अजमेर 

ह्वाजा मोइतुद्दीन चिश्तो की 

मे अनेक आडम्बर किये। अकबर की 

इरमाहुकी इस सेंट के समय नह विश्वास पैदा करने का प्रयास किया 


कि उसने एक तते धरम 'दीन-ए-इलाही' की स्थापना की है। 


7 हा प्रधान व्यक्तियों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह 


को सन्‌ १५८४ ई० में ही दबाया जा सका। 
शा सच अकबर के छोटे हरम भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम 
जे आक्रमण की धसकी दी । 
< करबरो, सन्‌ १५८१ ई० / 
आारत के उत्तर-पह्चिम के युद्ध के लिए अकबर ने फतेहपुर सौकरी से 
रूच किया । उसका वित्तमंत्री भाह मंसूर तू से मिल गया था। इस 
प्रकार शाह मंयूर १२वाँ प्रमुख दरबारी था, जिसने विद्रोह किया | 
शआातेश्वर तथा अस्बाला के मध्य रास्ते में शाहबाद मे उसे गिरफ्तार कर 
युक्ष पर लटकाने का कार्य स्वयं अवुलफजल ने रिया। 
€ श्रगस्त, सन्‌ १५८९ ई० 
जब अकबर ने काबुल में प्रवेश किया, तो मोहम्मद हकीम वहाँ सब 
कुछ छोडकर भाग निकला । केबल ६ दिन वहाँ रुकने के बाद अकवर ने 
बापसी यात्रा की । 
१७ जतबरों, सन्‌ १५८२ ई० 
अकबर को सौतेली माँ का देहावसान हो गया। उसके सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि मक्‍के की यात्रा के बाद उसका अधिकांश समय पहले तो 
अपने पति हुमायूँ का मकबरा बनवाने तथा बाद में उसकी व्यवस्था करने 


श्र 
में व्यतीत हुआ (डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक 'अकबर 
महान्‌', भाग-१, पृष्ठ २९६२-६३ ५४ इस उल्लेख के साथ अन्य उल्लेखों का 
विरोधाभास है) । अन्य उल्लेखों में कहा जाता है कि मकबरे का निर्माण- 
कार्य उसकी मृत्यु के उपरान्त आरम्भ हुआ । 
सन्‌ १५८१-८२ ई० 
अत्यधिक संख्या में शेलों तथा फकीरों ने अकबर के 'तवीन प्रबतैन' 
को रोकने की चेष्टा की तथा विद्रोह किया। उन्हें निर्वासन का देण्ड दिया 
गया । अधिकांश लोगों को कांघार भेज दिया गया । वहाँ उन्हें दास बनाया 
गया एवं उनके बदले घोड़ों का विनिमय किया गया। 
मार्च, सन्‌ १५४८२ ई० 
अकबर के एक अन्य प्रमुख दरवारी मासूम खाँ फहनखुदी ने उसके 
लिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर की माँ का संरक्षण एवं देख-रेल प्राप्त 
होने के बावजूद भी एक रात जब वह फतेहपुर सीकरी में राजमहल से 
आपिस जा रहा था, उसकी हत्या करवा दी गई। 
सन्‌ १५८२ ई० 
एक जैन मुनि हौरविजय सूरी ने अकबर के दरबार में कुछ दिनों तक 
तिवास किया। 
१५ श्रप्रेल, सन्‌ १५८२ ई० 
अकबर की फौज द्वारा पु्तंगालियों के अधिकृत प्राल्त 'दमत' पर 
आक्रमण किया गया। 'दीव' पर भी इसी प्रकार आक्रमण किया गया। 
भीषण एवं क्र हमला विफल हों गया। 
सन्‌ १५७५ ई० में जो धाभिक वाद-विवाद आरम्भ करवाया गया था 
वह सन्‌ १५८२ ई० में समाप्त हुआ। 
इसी समय के आसपास पादरी माल्सेरेट के साथ आये सस्यद मुख॒फ्फर 
से अकबर ने उसे यूरोप के राजदूतावास में राजदूत के रूप में जाने की 
बात पूछी । इसके पीछे अकबर का उद्देश्य मुफफर से मुक्ति पाना या। 
संस्यद मुज़फ्फर ने दक्षिण की ओर कुँच किया तथा स्वयं को छिपा लिया। 
४ श्रगस्‍्त, सन्‌ १५८२ ई० 
इस्लाम को अस्वीकार करने के कारण सूरत में दो ईसाई युवकों को 
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३० नवजात शिशुओं को 


थों को सूक परि- 

उत्दी बह शरण बैग कट पग रे निएएगाल 
अदेश में कम ।अकबर का यह एक ऐसा निर्मम और बबंर प्रयोग 
बा, बने उन असहाय बच्चों की विलय परत: बरबाद कर दी 4 

” । ६ अक्तृबर, सत्‌ १५८२ को फतेहपुर सोकरी की ६ मील लम्बी तथा 
मील चोड़ी झील फूट गई । अकबर उस समय अपने दरबारियों के साथ 
एक जस्मोत्सब समारोह में मशगूल था। डूबते से बचने के लिए उसे वहाँ 
के भागता पढ़ा । भील के इस तरह फूट जाने से वह सूख गई । इसी झील से 
जगर की जल-यूति होती थी। सन्‌ १५८४ ई० में झोल सूल जाने से अकबर 
के लिए बहाँ रहवा असम्भव हो गया, अतः उसने बह स्थान छोड़ देना उप- 
बुक्‍्त समझ्ता। 

एड दूसरे मह्॒तपूणं दरबारी एतिमाद क्लाँने अकबर के खिलाफ 
अगाबठ कर दी। गुजरात के अन्य विद्रोहियों के साथ उसने अकबर के 
दिस्द्ध बहयल्व किया । बाद में पश्चात्ताप करने तया खेद व्यक्त करने पर 
के गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 
क्त्‌ १५८३ ई० का प्रारस्भ 


“केडूट पादरी एक्विवा” ने अनेकानेक कठिनाइयों के बाद अकबर से 
अनुमति ब्रा कर फतेहपुर सोकरी से कूच किया। अकबर के दरबार में 


उसते ठौत वर्ष से अधिक समय तक निवास किया था। 
है ऋण, एव: ए. (८८२: हा की कल्षाओों, तथा अन्य कक्षाओं, जिनके 
कण बाबा उलसि के कै पित दोते है, में अकबर ने इसके 
पाता में एक रे लानत का समावेज़ 
आदि भाषाविदों ने अकबर के इस 





अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त 
काइ। हे 


सितस्वर, सन्‌ १५८३ ई० 

गुजरात के भूतपूर्व शासक सुज॒फ्फर शाह ने अहमदाबाद को अपने 
अधिकार में कर लिया तथा स्वयं को वहाँ का शासक घोषित कर दियां। 
उसे लगातार 'सरखेज' एवं “ननदेड़' में पराजित किया गया तथा बाद में 
विवश किया गया कि वह पीछे हटकर '"कच्छ' के सैकत नि्जन देश में जा 
कर रहे | सन्‌ १५६१-६२ ई० तक, जबकि वह गिरफ्तार किया गया; बह 
बराबर विद्रोह में लगा रहा। उसके विषय में यह जानकारी दी जाती है 
कि उसने बाद में गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लीं। 
सन्‌ १५८३ ई० 

अकबर ने अपने दरबार से प्रत्यक्षतः एक राजपूत राजकुमार को व्यर्थ 
के कार्य का बहाना कर विदाई दी, किन्तु राजकुमार ने अभी दरबार छोड़ा 
ही था कि, कहा जाता है, वह मृत होकर गिर पड़ा । उसकी मृत्यु का समा- 
चार पाकर उसकी विधवा सुन्दर पत्नौ ने पति के साथ में अपने-आपको 
उत्सगें करने की दृष्टि से 'आत्मदोह' करने की तैयारी की अन्तिम समय्‌ 
में अकबर घटनास्थल पर पहुँचा । प्रत्यक्ष रूप से विधवा राजपूत बौरांगना 
को आत्मदाह से बचाने की दृष्टि से उसने राजकुमारी को तथा उसके 
समस्त रिश्तेदारों को बन्दी बनवा दिया । यह एक धोल्ला मात्र है। अकबर 
जे राजपूत राजकुमार की हत्या उसकी सुन्दर पत्नी को अपने हरम में रखने 
के लिए करवाई थी। 








< प्रक्तूबर, सन्‌ १५८३ ई० 

अकबर ने 'ईदुल-फितर' का उत्सव मनाया । इसी दिन अश्वास्ढ़ होकर 
'कन्दुक-क्रीड़ा' का आयोजन किया गया परन्तु इस खेल में राजा बीरबल 
के अपने घोड़े से गिर जाने के कारण हालत क्षोचतीय हो गई। अकबर के 
सम्बन्ध में एक किस्सा श्रचारित करते हुए कहा जाता है कि उसने अपनी 
असीम कृपा दिखाते हुए राजा बीरबल पर मन्‍्त्र-प्रयोग किया तथा पुनः 
जीवित कर दिया। अकबर के आध्यात्मिक शक्रित श्राप्त करने तथा उसे 
दैवी सिद्धि होने सम्बन्धी किस्सों का यह एक उदाहरण है। एक लम्पट और 
बिलासी बादशाह को इस प्रकार मिथ्या रूप में सिद्ध होते का दुष्प्रचार 
किया जाता है। 
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है. गत हे 
रु कक कलर शत जप एक नगर की नींव डाली। 
> इरबारियों ने भी भवनों एवं 

उक्त सगर में अकबर के हे 


ऐतिहासिक 
आरा का नि्माप करणारा। बह मे की पारत की निशानियां है। 


अकबर पर आरोपित कर दचकाने 
सेखक गलत एवं झूठा 
'करते हैं। भारतीय इतिहास की पराठ॒य-पुस्तकों में इस 
पा प्रकार का प्रन्‍्त उठाये तथा सरलता से इस 
कार के निर्माणों पर विरवास करने सम्बन्धी तथ्यों के प्रवेश से इतिहास 
औ परम्परा दूषित होती है तथा अनेकानेक अ्रान्तियाँ उत्पत्त होती हैं । 
अकबर की मुस्लिम फौज द्वारा तौसरी बार 'भावा' के राजा राम चर 
वर आक्रमण किया गया । उन्हें अपमानवनक आत्म-समपंण करने के लिए 
अ्याप्य छिया गया। ज्ातव्य है कि इससे पूर्व सन्‌ १५६३ ई० में राजा 
पक ने अकबर को पुष्कल उपहार घेंट दिये थे तया संगीत-सम्राट्‌ 
जाते को भी उसके प्रति समपषित कर दिया या। तानसेन को जब बलात्‌ 
हिल में गुम दरबार में उपस्थित होने के लिए ते जाया जा रहा था, 
किशोर हबात के बुरो तरह रो पढ़े थे। 


अत्‌ ११८३ ई# में अकबर के अधीनस्थ प्रान्तों में भयंकर अकाल का 
अबोप हुआ। 


आ्ष््छ 
५, किकणएके शाम्यामिषेक डे बाद से प्रयम के 

नव मुस्लिम वर्ष के रूप में 
आर बन १३४५६ से अतोत्ञभावी दंवी सन्‌ को मान्यता देने 











आप्त तथा नि.शेष प्रभुत्व सम्पत्न 
कक था। अकबर के इस प्रकार 


ले पुपत दरबार की विषयाशक्ति, 


अकबर के शासत-काल का इतिवृत्त 
है. 


को तथा करता से उबकर स्वयं को छुरा भोककर आत्महत्या कर 
१५ जुलाई, सन्‌ १५८४ ई० 

अकबर के एक प्रिय दरबारी गाज़ी खां बदक्शाही की अयोध्या में 
मृत्यु हो गयी। उसके द्वारा अयोध्या के कुछ प्राचीन हिल्दू मह्दिरो 
को मस्जिदों एवं मकबरों में बदलवाया जा चुका था। जिस मन्दिर में 
उसने निवास किया, जहां मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया, उसे भी मकबरे 
में परिवर्तित कर लिया गया । 
2३ फरवरी, सन्‌ १५८५ ई० 

शाहजादे सलीम (भावी बादशाह जहांगीर ) की शादी राजा मानसिह 
की बहन 'मातवाई' के साथ सम्पत्त हुई। मानबाई ने दो शिशुओं को जन्म 
दिया । पुत्री सुल्वुल्लिसा की मुस्यु ६० वर्ष की आयु में अविबाहित अवस्था 
में ही हुई। पुत्र खुसरू का जन्म ६ अगस्त, १५८७ ई० को हुआ तथा मृत्यु 
'२ई० को हुई। वह अपनी माता के साथ इलाहाबाद 
में विद्रोही के रूप में बन्दी बनाया गया था। खुसरू बाग में उसका तथा- 
कथित मकबरा एक प्राचीन ध्वस्त राजमहल का एक हिस्सा था; जहाँ 
पहले उसे बन्दी बनाकर रखा गया तथा उसकी मृत्यु के बाद उसे वहीं 
बाग में दफ़न कर उस स्थान को मकबरे का रूप दे दिया गया। मातवाई 
की हत्या स्पष्टतः सन्‌ १६०४ ई० में अकबर तथा सलीम के सम्मिलित 
पड्यन्त द्वारा हुई। 
२० दिसम्बर, सन्‌ १५८५ ई० 

कश्मीर के शासक य्रूसुफ खाँ तथा उसके बेटे याकूब को अधीन करने 
अकबर ने एक सेना भेजी। अकबर के दरबार में याकूब कुछ समय तक 
जमानत के रूप में रहने के भय से भाग गया। <दो पहाड़ी राज्य 'स्वात' 
तथा 'बाजौर' को विजित करने के लिए दो सैनिक जत्वे जे गए। 

अकबर के सैनिक जत्थों के साथ 'बयजोद' के नेतृत्व में रोशनिया 
अफगानों ने जमकर लड़ाई लड़ी । 
3२ जनवरी, सन्‌ १५८६ ई० 
यूसुफैजी अफगानों के विरद्ध अभियान में भाग लेलें का बीरबल को 




















हि कहता है अकबर महात्‌ था ? 


इतिवृत्त अकबर की कौज के एक 
रच हो हु! न्‍के 
ऋमाणार कं को उत्तर-परिषम के पहाड़ी सोचे के 'चनदर्रा दुर्ग 

कर के हेते है, इस आक्रमण में बीरबल की हत्या हो 
अई। बोकल का गरूल ताम महेशदास आा। बीरबल का जत्म सन्‌ १५२८ 
#० क आहणस कालपी तगर में भट्ट बंश के एक निधन ब्राह्मण परिवार 


झेहुआवा। डे 

अरएक्त घटना के दुरन्त बाद राजा होडरमल के नेतृत्व में अनुत्त रदायी 
खुक शाईँज का दसन करने सेना भेजी गई । किन्तु इससे प्रान्त को अन्य 
खक्मार जातियाँ उत्तेजित हो उठों। उन्होंने अकबर की लुटेरी फोज से 
जमकर लोहा लिया। तब मानसिह को अपनी फ़ोज के साथ काबुल में 
लाई को रुचालित करते का आदेश दिया गया | मातसिह एक महीने तक 
ओगार पड़ा रहा। हफगान जातियों को पराभुत न कर सकने की उसकी 
अश्मता के कारण उसकी भत्ता की गई। अफगान जातियों के कितने ही 
खोगों को कत्ल करबा दिया गया । जिन लोगों को बन्दी बनाया गया, दासों 
को हैसियत से बेच दिया गया। अकबरनामा में इस क्षेत्र, में कई दुरगों के 
तिरमाण का झूठा श्रेय जैन छा को दिया जाता है। अफ़गान जातियों के ये 
किटोह सन्‌ १६०० ई« के बाद भी जारी रहे । 
२२ करबरो, सन्‌ १५८६ ई० 

कामीर के शासक बॉ (गवानदास 
हुए उक्त संधि को मान्यता देने से इंकार कर दिया । /5 
अविश्वास से राजा भगवानदास को मामिक आघात पहुँचा हे 
केतेआफ हूँचा और उसने 
द आत्म-हत्या कर लौ। इससे सिद्ध होता है कि ययाथ तस्य 
आमाल्य अन-बिश्वास मे कितने विपरीत हैं। अकबर के दरबार मे 
कम्बश्धत अ्यक हिन्दू दरवारी को अंततः पछताना पढ़ा । अकबर ही कह. 

ग । अकबर की क्ट्टूू 





हि कर विगत का कोई परोल नही थ। 
६ अर्यूबर, सन्‌ १४८३ ६० 

कसम सं के 
जुटकपोट कला, 


शव शी कलाबर, की फौज ने और में अवेश किया । 
डैना ता बल्पाचार करना आरम्भ 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त 
के ] 


कर दिया। याकूब खाँ तथा उसके पिता यूसुफ खाँ प्रबर की फौज को 
बुहिल्ला युद्ध से लगातार परेशान करते रहे। 


जुलाई, सन्‌ १५८३ ई० 
ने आत्म-समर्पण कर दिया। कश्मीर को सल्तनत में 
के बाद यूसुफ खाँ को मुक्त कर दिया । अकबर द्वारा बूसुफ 
जला को एक सामान्य दरबारी बना लिया ग़या तथा उस्से उड़ीसा में युद्ध 
करने भेजा गया। के 

लाहौर में अकबर की फौज एक लम्बे अरसे से रह रही थी तथा वहाँ 
के पवित्र स्थानों को दूषित कर रही थी। वहाँ की असहाय एवं असुरक्षित 
जनता को लगातार हमले एवं आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था। 
अत: जनता ने अनेक हिन्दू राजाओं, जो आस-पास के प्रदेशों में शासत 
करते ये, को बिवश किया कि वे अकबर से शांति-स्थापता की प्रार्यता करें। 
जिन लोगों ने समर्पण किया उनमें तगरकोट के राजा विधिचन्द, जस्मू के 
परसराम, माऊ के बसु, जैसवाल के अनुराधा, कहलूर के राज़ा तिला, 
मानकोट के प्रताप तथा अन्य अनेक प्रमुख शामिल ये। 

कहा जाता है, इसी समय कश्मीर के याकूब ला को अकबर द्वारा मार 
डालने का प्रयास किया गफ। उत्सव मनाने के लिए अकबर द्वारा यादव 
ख्लॉँ के लिए एक जहरीला लबादा भेजा गया। जिसके पहनने पर उसकी 









मृत्यु अनिवार्य थी। 


१ जतबरी, सन्‌ १४८४ ई० 





आधिपत्य स्वीकार कर लें। “ 
बेटी जहाँगीर के हरम के लिए समपित करने हेतु विवश किया गया। अली 
दाय की निःसहाय बेटी को लाहौर लोया गया तथा मुसलमालों के नए वर्ष 
के दिन उसे बलात्‌ जहाँगीर के हरम मैं प्रविष्ट कराया गया। 


सन्‌ १५८५ से १५८८ ई० यु 
जन-सामान्य का जीवन-स्तर गिर गया। अधिकांश प्रान्तों में जनता 
को दरिद्ता तथा अनेक अभावों का सामना करना पड़ रहा था। 





क्र | ते कहती है अकवर महान्‌ या? अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त | ह 


था। बाद में उसे वन्दी बनाकर म्‌ 








'युदंड दिया गया । मानबाई को मूसल- 
रू चुरू रू रैश<४ है. को क्या को सलीम (भावी वादगाह मान नाम “माह वेगम' दिया गया। कक 
ओकानेर के का क हिए लाहौर लाया गया। शातब्य हैकि ३० मई, सन्‌ १५८८ ई० 
जहांपोर) के हरम: बी। अकबर के तीसरे बेटे दनि को शादी की बेटी के 
आदियाँ हो बुकी अ सरे बेटे दनियाल को श्ञादी सुल्तान ब्वाजा की बेटी के 
उससे पु सोप की कई हे साथ सम्पन्न हुई । 
श्र करे सब ते हे पर दूसरी बार दबाव डालकर अगस्त, सन्‌ १५८८ ई० 
आड़ उफ॑ त्रपु 


कार के अपन किया गा | अकदर की दबाव एवं कपट-नीति एवं 
व्वणार को रिकि पह थी कि उसके अधिकारियों का कार्य-क्षतर पृथर 
कर हो गण को। अब के उसने निश्चय किया कि अपने द्वारा शासित १२ 
आतंक के परे दें राज्यपाल नियुक्त करेगा। इसके पीछे अकवर का 
आए जूस वा हि केवल हिरो४ के कारण वे एक दूसरे का छिद्ान्वेपण करें, 
करे सोणों को छिफकर टूसरें के दोषों को सामने रखें तथा अड़बर को 
उनकी जानकारी हैं ताहि वह उन्हें एक दूसरे के विरोध एवं दोपों द्वारा 2222 म 
-:7 अंग अपनी पहली कश्मीर यात्रा के लिए अकबर ने कूच किया । दक्षिण के 
राज्य अहमदनगर के विरुद्ध बुरहानुद्दीत को भेजा गया । बुरहानुद्दीत अस- 
फ़ल होकर लौटा। 


शाहजादे मुराद को सुल्तान रुस्तम नामक पुत्र की प्राप्ति 
२६ प्रप्रेंल, सन्‌ १५८६ ई० 

अकबर के दरवार को २६ वर्षों तक सेवा करते के बाद लाहौर में 
संगीत सज्रादू तानसेन का देहावसान हो गया । कहा जाता है कि तानसेन 


का मृत शव पहले लाहौर्‌ में दफनाया गया, बाद में उसे ग्वालियर लाया 
गया । 














खत १५६७ ई« का धारम्प 
अरकर ने धत बल करने को दृष्टि से एक शोपणपूर्ण अध्यादेश की 
'ोरणा को, जिसके अन्तर्गत यो कोई भरी दरबार में जाता या, तथा बाद- 


हा कै समक्ष उपस्थित होता था, उसे अपनी स्थिति दम 











अदणा स्वर्ण को उतनी मुद्ाये पेट करनो हों श्रीनगर पहुँचने के बाद अकबर ने कश्मीर के धूवबर्ती शासकों के रॉज- 
मल रोटी की, मिवनी महल में ३६ दिन निवास किया। कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान 
जु अकबर ने अपने बेटे सलीम से मिलने से इन्कार कर दिया। इसका बदला 
कक शक लिए जाने के डर से सलीम ने स्वयं को अपने त्तू में बंद कर लिया। 
व का तोता हो दूर मोक दिपा।. उपत जकबर की समीपता का विचार कर छोटे तथा बड़े तिल्बत के शासकों के 
“4 है अति ऊैंर्या को भरावता थी. क्योंकि टोड रमल मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं अकबर उनपर हमला न करे। अतः 
देशी क छिप जम 'दा, खिसके कारण बह अकबर हे शोपणपूर्ण उन्होंने अकबर के पास प्रचुर उपहार भेजे । 
बल, चिगान्ित करता पा। हे आभास होता है कि अकबर के दरबार में 
अर कह जितने भी हिन्दू दरबारी एवं कर्मचारी थे, उनपर मुस्लिम रीति- 
को सोणक कं का है का उत्म रुपपुर को राजकन्या मानवाई रिवाज बलात्‌ योपे जाते थे । मृत्यु के बाद तानसेन का दाह-संस्कार न 


 बोबन विद्रोह तया दुल्यसनों में व्यतीत हुआ कर उसे दफनाया गया। 





कौन कहता है भकबर महात्‌ था? 
. उन 


3 अ्तृरप, सब्‌ १४८६ ईै० ८ दिन निवास किया। वहीं 
अकबर काबुल 'हुँचा 3 रत जे हरिद्वार प्रस्थान 

] कर सात जौवन व्यतीत करता आरम्भ किया, किन्तु 

किया शा वहीं अपकाम- 

आए में टोहरमल पुनः बुखबाया गया। 


< सकस्‍्वर, सत्‌ ११८६ ई० 
आएौर में टोइरमल का शरौरात्त हो गया। 


(४ सकस्मर, सत्‌ १४८६ ई० हु 

राजा टोएरमल की अस्वेष्टि-किया में भाग लेते हुए राजा भगवान 
दास श्रीषण सर के शिकार हो गये। उन्होंने उल्टियाँ करता आरम्भ कर 
हा । बे "युजनल्छ' को बौमारी मे पस्त हो गये तथा उतकी मृत्यु हो 2] 
अमरणोक्‍ है कि राजा भगवानदास की बहन जोधावाई अकबर की एक पल 
बी 

िए, करांघार तथा सिबरि (अलुचिस्तान में क्वेटा का उत्तर-पूर्व क्षेत्र ) 
हर अकबर ने आक्रमण किया तथा उत्त क्षेत्रों के बृहद्‌ भाग को हस्तगत 
रा] 
कत्‌ १५८८ ई+ का श्रान्तिम चरण 


अरूबर ने उड़ौसा के अफगान शासक के विरुद्ध आक्रमण किया। 

आहबर को यह विजय सत्‌ १६६२ में प्राप्त हुई। अकबर के आक्रमण के 

सा की बला ने बिड्रोह कर दिया, किन्तु शीघ्र ही उतका 
छल सारण खक््मीतारायण द्वारा गामित 'कूत् बिहार 

हूच विहार ५२ आक्रमण 

शी कशकगर की अधीतता स्वीकार करने के लिए उसे विवश 


२९ शुषा, छत १४९२ ६५ 
कर जल रह को पक के रहे हे अकबर ने अपनी 
मा ह अफ्वर के रकष दिशह पी 'राज्घानी श्रीनगर पहुँचने 


का सिर काटकर प्रस्तुत किया 






अकबर के शासन-काल का इतिवत्त 
न डक 





गया | अकबर अक्तूबर, सन्‌ १५२६० को 
२५ दिन निवास किया । 


मार्च, सन्‌ १५६३ ई० 


अऔनगर पहुँचा । वहाँ उसते 


अकव॒र का सौतेला भाई मिर्जा अजीज कोक़ा प्रत्यक्ष रूप में मक्के की 
यात्रा करने दरबार से भाग गया । कावा के मुसलमान सेलों एवं मौलवियों 
द्वारा उसके धन का अधिकांश भाग लूट लिया गया । वहाँ अपने जीवन को 
असहा समझकर मिर्जा अजीज कोका अनिच्छा से वापस लौट आया। 

४ प्रगस्त, सन्‌ १५६३ ई० 






विख्यात कवि अवुल फैज़ी तथा इतिहास-लेखक अबुल फजल के पिता 
ज्षेख मुबारक का ८८ वर्ष की आयु में देहान्त हो गया। 
५ भ्रक्तूबर, सन्‌ १५६५ ई० 
कवि फैजी को “जलोदर' की बीमारी हो गई। रंक्त-बमत होते 
लगा । श्वास लेने में दिक्कत होने लगी तथा उसके हाथ-पैर सूज गये। 
ऐसी दशा सें लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। 
३० प्रक्‍्तूबर, सन्‌ १५६५ ई० 
अकवर की पाकशाला के अधौक्षक हकीम हुमाम, जिसको परिगणता 
दरबार के € महत्त्वपूण व्यक्तियों में की जाती थी, का देहान्त हो गया । 
१ प्रप्रेल, सन्‌ १५६७ ई० 
अकबर ने अपनी तीसरी कश्मीर यात्रा के लिए कूच किया। इस यात्रा. 
के दौरान भी अकबर तथा शाहजादे सलीम के सम्बन्ध इतते तनावपूर्ण रहे 
कि न तो अकवर ने सलीम से मिलने की इच्छा व्यक्त की, न ही सलीम ते 
अकबर से मिलना चाहा | सन्‌ १५६७ ई० के मई माह से तवम्बर माह ख़क, 
कश्मीर की घाटी में भयंकर दुर्भिक्ष का प्रकोप रहा । भयभीत जनता अपने 
घर-द्वार छोड़कर भागने के लिए विवश हो गई । हिन्दू राजा लक्ष्मीनारायण 
डारा शासित 'कूच बिहार' पर आक्रमण किया गया एवं उसे अधीन किया 
गया। 
3३ मई, सन्‌ १५६७ ई० 
समीप के ही एक और शास्रक राघव देव (लक्ष्मौतारायण के चचेरे 























कर कहता है अकबर महान्‌ षा 
. # खकार परेशान शा ता लात अणीकता अतचाई 
नए हर १८ ० अकबर ने आगरे के लिए प्रस्थान 
शक पा की एप की ओर अधिक ध्यात 
अफ 


रह कई कर ११६६ कल के कारण बियर की रिपिति में शाहजादे 
अह्यधिक 


मुराद की दोलताबाद मे २९ 
बह में बूखयु हो गई। मुराद 


को को दूरी पर पूर्णो सदी के किनारे दिह- 
को मृत्यु के कारण अकबर ने सलीम 


'ख्पॉपीर) को दक्षिण को हिथिति सम्भालते, निरीक्षण करने तथा आक्रमण 


आदि संचालित करते 
इुम्कार कर द्षि। 


के लिए भेजा, किन्तु सलीम ने दक्षिण में जाने से 


हर ई० है 
गा कसिस जोरोम्‌ जेवियर ने आगरे में बादशाह से प्रार्थन। 


को हि चुँकि उसने कारसो का पर्याप्त अध्ययन किया है, अतः उसे धामिक 
देश देने को अनुमति प्रदान को जाये । अकबर ने उसका अनादर करते 
हुए का हि उसे अपने धर्म के सम्बन्ध में बोलने की जो स्वतन्त्रता दी गई 


है णी प्याज है । 


१६ हिलस्बर, सन्‌ ११६६ ई० 

.. बराबर ने फ़यक्षत: शिकार खेलने के लिए आगरे से कूच किया, किन्तु 
उसको बासलॉबिक उद्देश्य वह था कि शाहजादे दनियाल पर जोर डाले कि 
हु शर्ते ऐकोआराम की किस्वणी से दक्षिण के वुद्ध-अभियान को अत्यधिक 
अकलता से खम्शालने के लिए समय निकाले । 








४ 2५२५४ कक 'के एक सदस्य जगतसिह का इसी समय 
गया । बह बंगाल के विरुद्ध तेतृत्व 
नशा हे के विरद्ध एक युद्ध का नेतृत्व 


शूल्यु का कारश बत्यधिक मदिरापान एवं मुगल 


[रिर विधासत ता जौचतापूर्ण दासता की जिन्दगी से 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त 
| ४ 
फरवरी, सन्‌ १६०० ई० 
'अशीर गढ़” के दुर्ग का घिराव करने के लिए एक बड़ी सेना प्ेजी 
गई । उक्त दुर्ग पर छल-अ्रपंच से आधिपत्य स्थापित किया गया। 
३ जुलाई, सन्‌ १६०० ई० 
अहमदनगर की मुसलमान शासिका चाँद बीबी के विरद्ध पडयन्त्र रचा 
गया तथा उसकी हत्या की गई । रे 
१६ प्रगस्त, सन्‌ १६०० ई० 
अहमदनगर के दुर्ग तथा शहर पर कब्जा किया गया। इससे पूर्व सन्‌ 
१५६६ ई० में तथा सन्‌ १५८६ ई# में दो प्रयास किये गये थे, किन्तु वे 
व्यय सिद्ध हुए ये। अहमदतगर में चांद बीबी का भाई बरहनुल मुल्क, 
जिसकी मृत्यु अप्रैल, सन्‌ १५६५ ई० में हुई; एक ऐसा सक्‍्कार ब्यक्ति या, 
जिसने अपने अधिकारियों के परिवारों की भ्रतिष्ठा को तष्ट किया था। 
अहमदतगर पर अकबर की फोज द्वारा शाहबाज़ खाँ के नेतृत्व में १८ 
दिसम्बर, सन्‌ १५६५ ई० को अधिकार स्थापित किया गयां। अकबर की 
कौज ने जनता पर अनेक अत्याचार किये । उनकी सम्पत्ति लूट ली गई। 
“"मुनगी पाटृन/ नामक एक समीपस्थ नगर को भी मुगलों ने लूटा । २३ 
फरवरी, सन्‌ १५६६ ई० को एक सन्धि की गई थी। अहमदतगर के 
जागीरदार शासक के रूप में बहादुर को मान्यता देने के बदले बरार को 
मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। २० मार्च, सन्‌ १५६६ ई० को जब 
मुगलों ने वापस लौटना आरम्भ किया तो अहमदनगर की उत्तेजित जनता 
ने मुगलों का सामान लूटना शुरू कर दिया । 
१ जगस्त, सन्‌ १६०१ ई० 
अकबर एक स्वल्प दौरे पर फतेहपुर सीकरी पहुँचा। वहाँ उसने ११ 
दिन निवास किया | जहाँगीर की आयु अब ३१ वर्ष, ८ माह हो चुकी थी। 
उसने खुला विद्रोह कर दिया । २० वर्ष की आयु के बाद से ही उसके मन 
में अपने पिता के प्रति नफरत उत्पन्न हों गई थी, जो श्ेः-वानेः बढ़ती ही' 
गई। रू जुलाई, सन्‌ १५८६ ई० को अकबर उदर-शूल से पीड़ित हुआ। 
सूर्छा की स्थिति में उसके मुंह से अस्फुट शब्द निकले कि उसे शंका है कि 
उसके बेटे जहाँगीर ने उसे ज़हर दिया है। अकबर ने भ्रपने दरबार के६ 





न कहता है अकबर महात्‌ था” 
पक के शासने कांत का दंत 


































। की :. 
कानों के से एक- और जहर का प्रभाव ने घटा सकने की 
का की। १६ मई. सन्‌ ११६७६ को जबकि जहाँगीर' >राजौरी' (कश्मी र जहाँगीर की पत्नी मानबाई 
एक हिस्सा) में निबाम कर रा बा, एवं रवाजा सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि की हत्या कर दा न 
कलह के गेटृत्व मं अबबर के सैनिक यों के वीच 'लमिडस्त' हो गई । ४ ०७०४०४५४३०५३४०००८:०० ३.० गई--बद्यपि उसके 
गौर को हालत करने के विचार ते कि कही बह अतिंत्रित एवं अधिक कर खो न गो 
क ञहो द अकबर ने फोउस्लाह की जीभ काटने का आदेश दिया कि दोवारिक 5५ ४ ऊंपते हुए देखकर: बराक दोपहर को नौंद 
।अत्‌ ११६८ ई० के आरम्म में अकबर रकम के के झा ? तर पड हो उठ। इसने मद 
'ुइ अभियान का आरेश दिया, किन कर दर इक ध मन गाज हक 3६ 0803300020: [40%%०००| 
करो सन (शहह हैं? के अन्तिम चरण के आस-पाक रतन के डे हित अमाचा रेप क जो खाब कदर रथ ;.०$ 
अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए अलौम पास दक्षण में उलझे (बा दिया तथा एक नौकर को उतरवा सी, एक बाल' गा कि उसने 
व हा को ् (जहांगीर) ने शीघ्ता ३३ श्रगस्‍्त, सन्‌ शा िष्मावा ड़ दा 
। बहाँ से बह इलाहाबाद पहुँ" ५ सन्‌ १६०४ ई० मृत्यु हो 
मद कल घासक के कप मे र्थिफत हों पया। 'हाबाद पहुँचा । ले ब हा पु हो गई। 
६, खत्‌ १६०२ ६० ही कूच किया । मार में हि + 828: क किए बकरे मे 
अहाँगौर के उकसाने पर के ग, जिसके कारण उसे से अपनी माता की वी इलाहाबाद के 
हा 'अन्तएँ' गाँवों के बौच, पक ३५ मौल दूर 'सरइ बुर्की' आप भटक पल! बीबाँरी का साकार 
या अबुल्त फ़जल को हत्या कर दी दा हा सन्‌ १६०४ ई० 
मे कबर की हर 
६: २९४5४ कक 'मरियम मकानी' की मूल्यु ७७ वर्ष की 
कई बहन गुलबदन वेगस छः हट आयु में हो 
कई । पुलबदन बेगम ने अपने भाई गम की <२ 4 की आयु में मृत्यु & नवम्बर, सन्‌ १६०४ ई० 
अपनी संस्वरणिका लिखी है। हुमायूं के शासन-काल के पपय में दिवंगत को जड़ासलि अधिते 
बम जप क्‍त करने एवं 
घपः सा दम तप बल गो 
| झ्लोम को दर "बलिदाः | पठानकोट के शासक 
| शाणा अमर्रासह (स्व० राणा प्रताप के को गयी, किन्तु बसु ल्‍4५4:% बकरा' बनाते हुए गिरफ्तार करने का 20%: 
व कम एव पार, )के जहांगीर को एक कर अपने अधीनस्थ प्रदेशों में पहँ शोक 
कह पपमप: हे बहू चोट आए । जत्यों एवं अस््र-शस्त्र हक ; घर में कैंद करके पीटा गया। रच गया । बाद में 
हू (22 सन्‌ १६०५ ई० 
।दे दनियाल की, 
| देब, जिसने बावः लिए केंभरप जिसने अकबर 
| अकवरकी कौन बुत हे सिल्ड बदपक दर गा बिल शोक या जेजने के 
'तरह पीछे खदेड़ो कर न से मृत्यु हो गई। र दिया था, अत्यधिक 
सितम्बर, सन्‌ १६०५ ई० 


खिकंदरा के 
कंदरा के राजमहल में अकबर बीमार हुआ। 









है" (की बाद 
पे डी 


पे 


कौौत कहता है अकबर महान्‌ था १ 


| 
३ हिलःशासत करने के बाद » 
की मूल्य हो गई। उसके तीन बेटे एवं लीन 


दो बेटियों---शाहजञाद 
(3३2 हुई वीं । तीसरी 


"आरा बेफण की गूय गहांगीर के गसकाल में हु । 








#र्ीव २० 
अकबर का घधू्तापूर्ण परिवेश 


अकबर के सभी पूवंज क्र, बबंर, दुराचारी और पाशविक वृत्ति के 
थे। प्रपोत्न औरंगजेब तक तथा उसके बाद भी सभी उत्तराधिकारी अन्याय, 
अत्याचार और अमानवीय दुराचारों के जीवन्त प्रतिरूप ये । स्वयं अकबर 
तथा उसके समस्त समकालीन भी क्र्रता और बर्ब॑रता में किसी से कम नहीं 
थे, अपितु उसी क्रम-बद्ध श्रेणी की कड़ियाँ ये । आगे के प्रकरणों में हम इत 
तथ्यों पर सम्यक्‌ प्रकाश डालेंगे कि अकबर तथा उसके हिल्र पशतुल्य सेना- 
पत्तियों ने जो स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता दिखलाई, जनता को यात- 
नायें दीं, करता तथा बर्बरता का परिचय दिया, उनकी कोई परिसीमा नहीं 
थी। अकबर तथा उसके सेनापति कुक्ृत्यों तथां हड़कंपों के धूम्रपुंज बनकर 
छागयेये। 

अकबर का जन्म तथा पालन-पोषण अशिक्षित तथा बबर वातावरण 
में हुआ था । यह दूषित वातावरण अपरिमित शराबखोरी, व्यभिचार तथा 
असीमित दुष्कृत्यों एवं अनाचारों के कारण और भी अधिक मलिन तथा पाश- 
बिक बता दिया गया था। अत: अकबर के सम्बन्ध में जैसा कि कहा जाता 
है कि वह “अनन्त सद्‌गुणों का रत्न' था, पूर्णतः भ्रांत तथा गलत मत है। 
अपने पूर्वजों एवं उत्तराधिका रियों के समान वह भी दुराचारी और लम्पट 
था। गाय की खाल ओढ़े भेड़िया था । यदि यह मान भी लिया जाये कि वह 
'ब्रकृति की विलक्षण ब्युत्पत्ति था', 'सदगुणों की छान” था तो उसके पुत्र 
पौत्र, प्रपौत् उसके गुणों से पूर्णतः बंचित हो भ्रष्ट, दुराचारी और कामी 
नहीं होते । यह कैसे सम्भव हो सकता है कि किसी का पूर्वज तो अनंत सदू- 
गुणों की खान हो, किन्तु उसके उत्तराधिकारी क्र और बबंर हो जायें ! 
यह मात्र तक है और इस श्रकार के तकों के द्वारा हम,जिन तिष्कर्षों पर 






कौन कहता है अकबर महान वा. 


लि पार हे रम्बखित शर्त दिवरणो मे उल्लेलित 
अकबर : 


रे मदन शत होठा है. एक हसार बरषों से भी अधिक 


ले दुख ही कहो जाएगा कि , जिसके कारण सरकारी 
फल तक शिदेशी ज्ञासनतत्त के अधीन गुलाम रहा, 







स्वार्ष-सिद्धि के लिए इतिहास- 
के कऑकपटपूं ही रही है। इसी का यह दुष्प- 
पक पे शक बात कीं एवं वास्तविक इतिहास 
खिखने का कार्य युनाह समझा जाता है। हैल्ा प्रतीत होता है कि सही 
'इरिशार को एस्वुह करना एक ऐसा 'पाप' है, जिसका कोई उत्मोचन नहों । 
हल कारण है कि भारतोय इतिहास अनेकानेक आकस्मिक एवं कल्पित 
अटनाओं, ध्र्माखतानों, बुटियों, असंगतियों, अव्यवस्थित एवं विवेकहीन 
किल्कर्ों तथा बिचारों से परिपु् है। इस प्रकार भ्रांत एवं असंगत मत एवं 
रिजषे ऐसे हैं, नो तर्क एवं प्रमाणीरूरण के विधान के हल्के से झटके को 
अरखात रहों कर सकते तथा विवेचता म्रात से ही चुर-चूर हो जाते है। 
हां बहु है कि भारतोष इतिहास में जो मत प्रतिपादित किये गये है 
एवं शिष्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे कपटपरर्ण हैं। जब हम प्रमाणीकरण के 
(आश्रय प्हुण करते हैं एवं घटनाओं को ताकिक विवेचना आरम्भ 
करे है तो ३ वर्णन असंगत सिद्ध होते हैं एवं उनका आधार विसुष्तप्राय' 
हरे लता है। घारतोय इतिहास में अकबर को महानता एवं उदारता 
मय वर्णन भी ऐसी ही घटनाएँ हूँ जो बलात्‌ समाविष्ट की गई, हमारे 

पल जे कर गए कि पफीपण किया है। 

पा उदार कृति झुप से प्रस्तुत किया गया 








हनी हल कक” सु अप. मत कर) १ 
ड। 
स्मरणीय है कि अकबर का पित्‌-पक्ष तैंगूरलंग अंगेज 
से सम्बन्धित था । तैमूरलंग और चंगेज खाँ संसार /४९०५4५4५254 
अधिक लूट-खसोट करने वाले थे, जिन्होंने अपने अन्यायों एवं अत्याचारों से 
अस्पूर्ण दिश्व को थर्रा दिया था तथा सम्पूर्ण मानवता को वैरों तले कुचलकर 
'रल दिया था । जिनके सामने उदारता और सहृदयता नाम की कोई चोज़ 
नहीं थी । विध्वंस जिनके जीवन का प्रमुख ध्येय था। न्यायाधीश श्री जे 
एम० शेलट ने लिखा है' कि अकबर का पितामह बाबर फारस की पूर्वी 
प्रीमा पर स्थित एक छोटे राज्य फरगना के स्वामी उमर शेख का बेटा या) 
उमर शेख का बाप अबु सईद तैमूरलंग का प्रपौत् था । उमर शेख की पहली 
पत्नी तथा बाबर की माँ कुतलुग निगार खानम्‌ ऋरतम मंग्रोल चंगेज़ खाँ 
के दूसरे बेटे चगताई खाँ के वंशज 'यूनस खाँ” की दूसरी बेटी थी। कहा जा 
सकता है कि भारत के सभी मुसलमानों एवं बादशाहों की रगों में संसार 
की दो क्र एवं बबंर जातियों का खून था। 
अकबर के दादा बाबर को लोग नरभक्षी समझकर दहशत खाते ये 
तथा जहाँ कहीं भी वह जाता था, लोग उसके डर से भाग जाया करते थे । 
इस पुस्तक के एक आगामी प्रकरण में हम यह दिखलायेंगे कि स्वयं अकबर 
को उसकी समकालीन जनता एक जंगली पशु समझती थी | अकबर सर्देव 
लूट-खसोट में व्यस्त रहता था तथा जहाँ भी बह जाता था, वहाँ की जनता 
उससे डरकर अन्‍्यत्र भाग जाती थी। 
बाबर के सम्बन्ध में श्री जे० एम० शेलट का मत हैँ कि आबर ते 
“दीपालपुर' नगर पर, समस्त दुर्गरक्षकों को तलवार के धाट उतारकर 
अपना कब्जा जमाया ।** बाबर के 'सेनापति' ने** शत्रुओं की पिटाई की 
तथा इब्राहिम लोधी की फौज में भय उत्पल्न करने की दृष्टि से (जबकि 
उसकी सेना दिक्ली की ओर आगे बढ़ रही थी) सभी सैनिकों का वध कर 
दिया ।**“श्री जे० एम० शेलट ने बाबर के सम्बन्ध में आगे उल्लेख किया 


१. 'अकबर', जे० एम० शेलट, पृष्ठ ६, १६६४, भारतीय विद्या भवत, 
चौपाटी, बम्बई। 

३. वही, पृष्ठ ६। 

3. बही, पृष्ठ ८। 











करत कहता हैं अकबर महान था? 


+ अष के कारण सभी नगर 
हि कर अल्लथा, न हमारे घोड़ों के 
भाप करे हुए पे । मे था के कारण गाँव वाले यह सब लाचय- 

>**भ्रीषण मार-काट के 


अक्वार पैशाचिक आनन्द श्राप्त होताया इसकी 

नर लेप मेरा है' हि कहर सीकर में पा 
कक को परास्‍त करते के बाद "विजय की खुशी में कत्ल किये गये लोग 
करों $ हराम कहे हिये गये तथा एक छोटी पहाड़ी पर, जो युद्ध के 
दान से दिखता पश़तो वो, खोपढ़ियों की एक मीनार लड़ी की गई तथा 
कियेता बाबर ने 'गाजो की उपाधि धारण की ।" 

किट स्मिष द्वारा उद्धृत असफ खाँ के जेवनार के सम्बन्ध में टेरी का 
कषत है हि "ेगूर बं के शाही खानदान में व्याप्त दोषों में स्वप्रधान 
हो अत्यक्रिक शरावलोरी था। शराबखतोरी का यही दोष अन्य मुस्लिम 
जाएँ ख्ातदातों में भी था । स्वयं बाबर सबसे ज्यादा शराबखोर था।'' 

आर ने स्वर यह आत्मोक्ति को है” कि वह पक्का लोण्डेबाज था । 
जहा तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता 

अकबर का तथा भारतवर्ष में साम्राज्य की नींव 
कासने जाता बाबर एक जंगली, बबंर पश से आड़ जन्म नहीं या। 

न्‍ री कमरा मे अनेक वुक॒तयो एवं बबंरताओं को आत्पस्वी- 
है। हम वहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना उचित समझते हैं। 


---+3 अप; 
किए, बे एम० तेसर, पृष्ठ १०। 

' कवटीज ऑफ राजस्थान, करंल जेम्स टांड, भाग १, 

सुक्त', 











किसे हियिय, पृष्ठ २६४। जहीरुददीन 


है “आर 'लोडन एवं विलियम 
डसकिग, दो भाणों में, आक्सफोर्ड 


अकबर का धूतततापूर्ण परिवेश क् 
उसकी सस्मरणिका में एक स्थान पर लिखा है--' “हमने काफी खंडया में 
कैदी बनाये। ('तम्वूल' के विरुद्ध लड़ाई जीतने के बाद) मैंने आदेश दिया 
कि उनके सिर काट लिये जाएँ। यह मेरी पहली लड़ाई थीं।” जो लोग 
('कोहद' तथा 'हांगू' के बीच हुई लड़ाई में आत्मसमपंण करने वाले 
अफगान ) जीवित उपस्थित किये गये थे, उनके सिर काट लेने के आदेश जारी 
किये गये । उनकी ख्ोपड़ियों की एक मौनार खड़ी की गई ।? हाँगु में भी मेरे 
सैनिक जत्थों ने सो या दो सौ विद्रोही अफगानों के सिर काट लिये। यहाँ 
भी कटे सिरों की मौतार खड़ी की गई ।* 'संगेर' (किवि जाति का दुर्ग) 
पर अधिकार स्थापित किया _भया। मेरी सेना के जिन लोगों ते अपने पदों 
के अनुरूय् कार्य तहीं किया (अर्थात्‌ मारकाट नहीं की, खून नहीं बहाया), 
ज़्तकी नाक काट लो गई ।* 'वल्तू' तामक स्थान पर कटे सिरों का एक 
समूह एकत्रित किया गया।"''शत्रुओं के सैनिक जत्वे हमें लड़ने के लिए 
उकसा रहे थे। इन अफगानों की कटी ल्लोपड़ियों की एक मीतार खड़ी की 
गई। इस प्रकार 'बजौर' के हमले की सफलता से मुझे संतोष हुआ” युद्ध 
के मैदान पर मैंने काटी गई खोपड़ियों के समूह से एक स्तम्भ खड़ा करने 
का आदेश दिया ।' 'पंजकोरा' को लूटने के लिए हिन्दल बेग के नेतृत्व में 
मैंने एक सेना भेजी । 'पंजकोरा' में सेना पहुंचने से पहले ही वहाँ के निवासी 
भाग खड़े हुए ।* 'सैयदपुर' के निवासियों को, जिन्होंने विरोध किया, काट 
फेंका गया । उनकी पत्नियों तथा बच्चों को कौदी बना लिया गया तथा 
उनकी समूची सम्पत्ति लूट ली गई ।" ईब्राहिम लोधी के अफगान सेना- 
पतियों को पीछे खदेड़ दिया गया तथा लाहौर बाजार एवं शहर को लूढा 











+ पूबोक्त, भाग १, पृष्ठ ११५, 
पृष्ठ २५६। 
पृष्ठ २५७।॥ 
पृष्ठ २५८। 
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<ड. पृष्ठ १५१। 


हे एड क्इूाटुत 





कोन कहता है अकबर महात्‌ था ? 


आगरा पहुंचा तो यह तर 
के बीच प्रबल पारस्परिक 
'क बरांव के किसातों तथा सैनिकों 
दिया हवा भाग खड़े हुए। बाद मे 
उलेक इबात के लोगों ने मेरी आजाओं को 
हा, गर्मी के दिन थे, मेरे 

कर दिशा ।' जब मैं आगरा पहुंचा, गर्मी न थे, 
का कक कल निगाती भाग खरे हुए ांग बालों ने, हमसे 
करण गिरोह कर दिया तया लूटमार एवं चोरी शुरू 
दे । कासिमी इस समय एक छोटों फोज के 
जन दो ओर आगे बढ़ रहा था। उसने कुछ सोगों के सिर काट 
मे को कं कक मेरे पास पहुँचा । मुस्ता तुर्क अलो को आदेश दिया 

जे 'हुंचा । मुल्ला दुर्क अलो को 
है हा हि गह मेहर को लूटने तथा उसे ध्वस्त करने की प्रत्येक 
अण्वाकता का निरीक्षण करे । मगर दौबान को भो इसी प्रकार के आदेश 
8 एए समा गणा कि बह डुछ दब सोमावर्ती प्रदेशों पर हमला करने, 
को को वए्ट करने तथा वह के तिवासियों को वन्‍्दी बनाने के लिए आगे 
कोर 
आरए जो जरा एड बर्दरता का अध्ययन करने के पश्चात्‌ अकबर 
& रिहा हुसाएँ तक रब हुए पहुंचते है तो यह पाते है कि बाबर को अपेक्षा 
० अधिक कूर और भ्रष्ट था, क्योंकि भारतवर्ष में अपने पैर 
दी हर कश झलशा करने के लिए बाबर ते श्रम 
व कस शत हा। किन्तु हुए को 
की बकिपट विधद पक भय एवं भारत के निवासियों के मांस 
कैंट हि ने सर, अनराशि पैतृक रूप में प्राप्त हुई थी । 
है-/हूसाएं अफीम खाने का 

दरार हाई तथा चुर-असोट करे करा आदी था ।' 

का हा का ूटखबोट करने बाना भी था। इस मंद मे बसे 
के के दावलीब शोर थम द्भ में विसेट 
हि है; कौर के शिखा है कि“ जौहर के कबन का उद्धरण अस्तुत 
“जब अकबर का जन्म हुआ,'* सल्तनत 















अकबर का धूर्ततापूर्ण परिवेश 
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होन बादशाह अपनी कारण परेशान हो गया कि 
उक्त अवसर का जश्न कैसे मनाया जाये ? बादशाह ने तब आदेश दिया कि 
(जौहर उन उपकरणों को लाये जो उसे धरोहर के तौर पर रघने के लिए 
हो गये थे ।) तदनुसार मैं (जौहर) गया तथा दो सो 'भहरकततो' (चांदी 
के सिक्के), चांदी का कगन एव कस्तूरी का एक कोया से आया। सिक्कों 
तथा कंगन के सम्बन्ध में उसने (हुमायूं ) आदेश दिया कि उन्हें जिससे लिया 
गया है उसे लौटा दिया जाए।" इस उद्धरण के अध्ययन से यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि अकवर के जन्म के कुछ समय पृ 
ज्ती का काम किया था तथा किसी व्यक्ि 
एक कंगन उसने लूटा था । उ 
की प्राप्ति हुई 
























बाप हुमायूँ ने डाक 
दो सौ सिक्के तथा चांदी का 
के लिए यह प्रसन्नता का विषय था कि उसे 
के साथ ही उसे डर लगा कि कहीं उग़की ल्‌ 















भारतवर्ष के मुसलमान बादशाहों के लिए गद्दी प्राप्त करने के लिए, 
जैसी कि यह एक सामान्‍्य-सी बात थी, हुमायूँ को भी अपने दिवंगत पिता 
का सिहासन प्राप्त करने के लिए अपने ही भाइयों एवं रिश्तेदारों से खून- 
क्षरावी एवं लड़ाई करनी पड़ी। एक के बाद दूसरी लड़ाई करने के बाद 
पूं को जब अपने बड़े भाई 'कामरान' को गिरफ्तार करने में सफलता 
मिली तो हुमायूँ ने कामरान को पाशविक यातनायें दीं। विसेंट स्मिथ ने 
लिखा है'--"कामरान अत्यन्त तंगी तथा परेशानी का जीवन व्यतीत कर 
रहा था। उसे अवसर दिया गया कि वह एक औरत का बेष बदलकर 
प्राग जाए. किस्तु गिरफ्तार कर लिया गया तथा हुमायूं के सामने उसे 
आत्म-सम्पेण करना पड़ा । हुमायूँ ने निश्चय किया कि कासरान को दष्छ 
देने के लिए उसे अंधा करना पर्याप्त होगा। इस सम्बश्ध में जौहर का 
विवरण बिस्तारपूर्ण हैं। उसके वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि हुमायूँ को 
अपने भाई के दुःखों की कुछ भी चिन्ता नथी।''“एक व्यक्ति काम के 
घुटनों पर बैंठाया गया । उसे स्रींचकर तम्बू से बाहर लाया गया तथा उसकी 


























१. अकबर: दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिय, पृष्ठ १६। 





कोत कहता है अकबर महात्‌ था? 






उनकी आँखों में फिर नींबू का रस 
की: ७० प्र 5 पर बिठा दिया 
हा कर पारा उतके परिवार को वातताएँ नहीं दी गईं । 
जबा 222 पा का विश्लेषण करते हुए कोई भी यह सोच सकता है 
हि हुई झब मणते भाई को इतनी कठोर बातना दे सकता था तो दूसरों 
वर बह किलता अन्याए और अत्यावार नहीं करता होगे ! अपने सगे भाई 
& परे ऐेशा रहे्या था तो दूसरों के लिए तो बह साक्षात्‌ यमदूत रहा 
रण । शा फरंप कि हुमाएँ ते अपने भाई की पत्नी को कोई यातना नहीं 
सै, छिड करता है हि उसके हाथ जो भी औरत आती थी, उसे वह 
हयाबाणुरंक घर्ट कर्ता भा तथा यातनाएँ देता धा। भारतवर्ष के 
आुसलमान बादगाहु इतने पतित वे कि उन्हें नैतिक ज्ञान तो था हो नहीं । वे 
के को पलली को इसलिए छोड़ देते थे कि उतका उपयोग हरम के 
किया शा से । 
आए गर्त भी उप्ररकर सामने बआाता है कि हुमायूं ने जब अपने भाई 
ता हा दा के क्या प्रमाण हैं कि उसने अपने भाई की 
बातता नहीं दो होगी ? स्पष्ट है कि हुमायूँ इतता निर्मम 
) और निप्टर था कि उसे अपने रिश्तेदारों पर भी दया ] आती थी। अपने 





माई हे फालो के प्रति उसको किबित्‌ दया प्रदर्शित करने 
आए होता है, बह मात्र बाटुकारिता है। 33 
बाबर ने खुद अपने बे बेटे 





हुमायूं का प्रल्यांकन करते हुए उल्लेख 
कम कर हक कातिल या। २६ जून, १४२६ को बावर ने 
'बदि बह बादशाह बने तो अपने भाई को कत्ल 


व्क क धन-लिष्सा, ३बंरता तथा लड़ाइयों के सम्ब्ध में 
अमरनिका मे केस दिया है। बाबर ने लिखा 


या बाते दे, कम को शर्त ्क मकानों को खुलवाया, 
जन. 





अकबर का धू्ततापू्ण परिवेश 
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हतिश्वय ही हमायूं से इस आचरण की मुझे अपेक्षा नहीं यी। बुरी तरह 
बायल होने के करण, मैंने उसे कुछ पत्र लिखे, जिनमें उसकी निल्दा की गई 
थी तथा उसके कलंक की चर्चा थी।"" 

हुमायूं इतना अधिक स्वेच्छाचारी तथा दंभी था कि उसने एक अपमात- 
जनक धर्मंविश्चि लागू कर दी, जिसका परिषालन उसके द्वारा शासित संपूर्ण 
जनता को बलात्‌ करना पड़ता था। मुस्लिम सरकारी इतिहास-सेखक 
बदायूँनी ने उल्लेख किया है कि “वह (हमायूं) जब आगरा पहुंचा, उसने 
श्रम के द्वारा धमे-विधि कोनिस करने का एक तया-नियम वहां की जनता 
पर लागू कर दिया ।”” उक्त नियम के अनुसार कोनिस करते समय यह 
कहा जाता था कि जनता हुमायूँ के सामने झुकते हुए जमीत चूमे। 

बिसेंट स्मिथ का कथन है कि--“हुमायूं अफीम खाने का आदी था ।"२ 
श्री झेलट ने लिखा है' कि आगरे में "कामरान सहसा ही बीमार पड़ गया 
तथा उसने यह शंका व्यक्त की कि उस्ते बाबर की पत्नियों द्वारा हुमायूँ के 
उकसाए जाने पर जहर दिया गया था ।* बदछ्शान में करीब १ वर्ष ब्यतीत 
करने के बाद कार्य में शिघिलता बतरनी शुरू कर दी । तथा अपने पिता की 
अनुमति प्राप्त किये बिना ही वह सहसा भारत लौट आया । उसे जो काम 
सौंपा गया था उसकी उसने उपेक्षा की । हुमायूं के इस आचरण से अप्रसत्त 
होकर बाबर ने उसे उसकी जागीर सम्भल भेज दिया। गुजरात में चम्पा- 
नेर को बिजित करने के पश्चात्‌ हुमायूँ ने, जैसाकि वह अन्य कई अवसरों 
पर कर चुका था, जश्त मनाना तथा कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा तथा आलस्य 
बरतना आरम्म कर दिया ।/ 

३. बाबर की संस्मरिणका, भाग २, पृष्ठ ३१५। 

२. “मुस्तखबुत-तवारीख”--अब्दुल कादिर बिन मुलुक शाह उर्फ अल्‌ 
3५८५५ मूल फारसी से जाज एस० ए० रेकिग द्वारा अनूदित एवं 
संपादित, एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता द्वारा बेप्टिस्ट 
मिशन प्रेस (१८६६) में मुद्रित । 
अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिय, १६५८, पृष्ठ ६। 
अकबर, जे० एम ० झेलट, पृष्ठ ३२। 
बही, पृष्ठ २०। 

» वही, पृष्ठ र४। 
























हल रत 





करत कहता है अकबर महान्‌ था? 





, कामी तथा शराब - 
का: किया है कि 
हर बात्याह्‌ वा! भी अत्य्रिक मात्रा में अफीम लेता शुरू कर 

त थे |” मुगल फौज ने जब 
क्त्श अर आज पक आर तिवृति का बबेरतापूण दंड 
गाए के हुए शा को सतोप हुआ। लगभग ३०० अफगान तोप- 

दे । हमी खो को नियुक्ति कमांडर के रूप में की 
कई बी, किस रप्योंतू प्रशातों द्वारा उसे कहर दे दिया गया। 'गौर' में 
दे किय का दरियय देते हुए, हुमा ते अनिश्चितकाल के लिए स्वय 
रहो आरा के लिए हरम मे बंद कर लिया । उसने अपने आपको प्रत्येक 
दैजार को आतपरलदो तथा ऐप्पाणो के प्रवाह में छोड़ दिया ।* हुमायूं के 
आते जोरों के रु एवं असन्तुष्ट होने के कारण स्पष्ट हैं। सन्‌ १५२८ 
$ रुक दुमाईँ कौ चरिवहीरता, कतव्यों के प्रति उसकी उपेक्षा तथा 
आकर, असम खाने की जादत तथा अन्य दुष्क्त्म अपनी पराकाप्ठा पर 
पर रे के । अपते दुंणों के कारण वह बदनाम हो चुका भरा । “यह जान- 
रह उसे दोनों भाई हिदस तथा कामरान उसकी हत्या करने को तैयार 
कल) आपरे लौटते का निल्चय किया ।/ 
कामुकता का एक उदाहरण हमीदा बानू के साथ उसके 
स के शिलेपण से ब्राप्त होता है। दूसायूं की आयु ३३ वर्ष थी तथा 
जे यो 'थो। दुमायूँ ने उससे वलपूर्वक शादी की 
लड़की के साथ हुमायूँ द्वारा किये गए 


कि हुापुँ उन दिनों एक भग्ोड़े का जीवन ब्यतीत 

का आ ] शक हर को बह मजबूर था। सिंध के 
डाकेजानो द्वारा 

सा दी अपना जीवन-यापन 

दिशा में छुमाय्‌ अपने भाई हिंदल को देखने आया । 

'बादा दोस्त, जो हिंदल का धामिक पद-निर्दे- 





किक. 0 को । दूबादुं ने उसका हाथ घासने की 
१. अकबर, के 
. |% चाह ४०२०-८२ 





अकबर का धूततापूर्ण परिवेश ॥ 
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इच्छा व्यक्त को । हुमायूँ के साथ शादी करने का स्वयं हमोदा 
आलू ने विरोध किया । हिदल ने भी इस शादी का विरोध किया। अंततः 
सितम्बर १५४९ में हमाय्‌ ने २ लाख रुपए देकर हमीदा बान्‌ से शादी क 
लीं। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि हुमाय॑ ने वस्तुतः बाबा 
बेटी को धेसः 
या 

यह पर्यवेक्षण करने के पश्चः 





दोस्त की 
देकर तथा दूसरों से लूटी गई राशि द्वारा घूस देकर खरीदा 








कि अकबर के समस्त पूर्वज, उसके बाप 
हुमायूँ से लेकर चंगेज खाँ तथा तैमूरलंग तक ऋूर, बर्बर, 
एबं शराबखोर थे, अव हम यह विश्लेपण करेंगे कि उसके समस्त उत्तरा- 
'िकारी भी पूवजों के समान ही विषयासक्त, कूर-बर्वर एवं चरिवहीन थे। 

यह तर्क दिया जा सकता है कि यद्यपि अकबर का जन्म एक बर्वेर बंश 
में हुआ था, तथापि किसी दृष्टि से किसी सौमा तक वह उदार था तथा 
अपने पूर्वजों के समान वह वर्बर और विषयासक्त नहीं था, न हीं उसके 
युणों का प्रभाव उसके उत्तराधिकारियों पर पड़ने की अपेक्षा की जा सकती 
थी, जिसके कारण उत्तराधिकारी बबर ही रहै। दूसरे शब्दों में यह कहा 
जा सकता है कि अकबर के पूर्वज तथा उत्तराधिकारी तों बर्बर तथा 
विषयासकत थे, अकेले अकृवर चरित्रवान एवं उदार था। उसके पूर्वजों के 
दर्गुगों का कोई दुष्प्रभाव उस पर नहीं था, न ही उसके सदगुणों का कोई 
अच्छा प्रभाव उसके उत्तराधिकारियों पर पड़ सका। तर्क के रूप में 
इसे स्वीकार करते हुए भी अकबर के बेटे जहाँगीर की ऋूरता तथा बबेरता 
प्रतिभासित है। अन्य मुमलमान वादशाहों की भाँति जहांगीर भी एक 
कामी और कुटिल बादशाह था । श्री शेलट महोदय का क़न है,' “सलीम 
(भावी सम्राट्‌ जहांगीर) अत्यधिक मात्रा में अफीम खाने का आदी था। 
बह शराब भी पीता था तथा नभे में वर्व रतापुर्ण सजायें दिया करता था। 
उसने अपने बृत्त-तेखक की जीवित ही अपने सामने चमड़ी उधड़वा दी तथा 
एक महिला परिचारिका, जिसके साथ उक्त लेखक का प्रणय-सम्बन्ध ॥, 
का सतीत्व-हरण करवाते हुए उसे गर्भ-विहीन करवा दिया ।/* 





टिल-खल-कार्मी 























१. अकबर, जे० एम० शेलट, पृष्ठ ३४६। 
२. अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिय, पृष्ठ १६१। 





कौत कहता है अकबर महान्‌ था ?ै अकबर का धूर्ततापूर्ण परिवेश 





है. | १ 
तो उसका बेटा जहाँगीर उसकी जिन्दगी के विरुद्ध पड़यन्त् का दो 

अरहि अकबर महान्‌ और कल अकबर की हत्या करने की 03 द बड़ हे 9 सीा0९% कै१५७॥/९७३४५०॥५५५ ५७०६५: 

हा करे का इच्छुरत होता करते की एक चेष्टा का तन एवं वीढ़ा को कही मल को साल जेब शेमंन 

की बा को बो। उतकी हसया करने को ९३ हट की यातना एवं पीड़ा को देखता रहा ।' इलाहाबांद में 

अहोदय का कथत है कि “सन्‌ किल्लोयो रिंशा पंरोफासं परे ०२२०७०५७३+ के २०4 

सी ने किया का। लिए न्‌ स्वेच्छाचारिता पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी तथा अपनी शराबल्ोरी के लिए 

कं जब अकबर उदरःशूल की बीमारी से कुरुयात हो गया था। यह नि ० 

१६ हैं> के आरम्भिक महीनों में जज की लहॉगीर मे उस बह कुख्यात हो गया था। यह निश्चित है कि सलीम (जहाँगीर) ने अपने 
बोहित था, उसने शक उ्यक्त की थी कि क लहांबीर ने उसे पिता कौ मृत्यु की कामना की थीं। 

» एस बर्त के विश्लेषण से जहांगीर की धू्तता का पता तो सलीम (जहाँगी सम्बन्ध में डॉ ० गा 
कहर दिशा दा। एस «>पोटेल् च बाज के का (जा बीर. ) के संस्वन्ध में डॉ. |; आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव 
2०४३० शाही बह अकबर लिखते हैं--२० वर्ष की आयु से ही शने:-शर्न: जहाँगीर ने अपनी प्रभुसत्ती 
सधिकू पृणितस्यक्ति बा।.._ हि पर ज़ोर देना शुरू कर दिया । “बाद में छिपे तौर पर उसने अवज्ञाकारिता 

अपने पिता अहबर को जहर देने में अब जहांगौर को सफलता नहीं का परिचय देना आरम्भ कर दिया तथा कुछ और समय बाद वह खुले 
सो, उसने अवबर को गिरफ्तार कर हत्या करने का प्रयास किया । विसेंट विद्रोह करने लगा ।'*“अकब॒र बीमार पड़ा था तथा विमूर्छा की स्थिति में 
#हसर महोद ते उल्लेख किया है ”(बहाँगीर द्वारा विद्रोह किये जाने के उसके मुंह से ये अस्फुट शब्द निकले ये*-- 
हिदाए | अकबर सम्मवत: सन्‌ १६०१ ई० के आरम्भ में आगरा लोटा। दबाबा शेखुजी, (शाहजादा सलीम उफ़ं जहाँगीर) चूंकि मेरे बाद 
कलोम जब बिडेह कर खा था, उसने पुरगालियों तथा उनके तोप-बारूद सारी सल्तनत तुम्हें प्राप्त होगी, तुमने क्‍यों मुझ्पर इस प्रकार का आक्रमण 
अन्य अएे पिता अकबर के विष प्राप्त कर लो।”' अबुल फ़जल किया । मेरा जीवन लेने के लिए किसी प्रकार के अन्याय की आवश्यकता 
'कर ने से हार किया गया तथा उसका सिर काट लिया गया। नहीं । यदि तुमने मुझसे कहा होता तो मैं ये सब तुम्हें दे देता ।" 
कहे सिर को इलाहाबाद सेजा गया, जहां सलीम ने उसे दूषित प्रसन्‍नता के उसी बर्ष सलौम ने दूसरी बार अपनी अवज्ञाकारिता का स्पष्ट परिचय 
उस अकसर उस कहे 4722 स्राष श अपमानजतक व्यवहार का दिया। सन्‌ १५६८ ई० में अकबर ने सलीम को आज्ञा दी कि वह 
हे 33 कप मर की दरबार सुरक्षापूरवक 'ट्रान्जोक्सेनिया' पर आक्रमण करे, किन्तु सलीम ने साफ इन्कार कर दिया। 
०००० अल हि कार्यो से सबंधा पृथर्‌, उसने कुछ समय पश्चात्‌ सलीम से कहा गया कि वह दक्षिण में शाही फौज कों 
बे आदत, कर (कं ( के प्रवाह में वह बह सम्भाले किन्तु कूच करने के समय सलीम अनुपस्थित रहा।/ मई, १५४८६ 
साथ शराबखोरी भी से लेकर मई, १५६८ के दौरान अकबर सलीम से प्रायः विरक्त हों चुका 


सका था। नशा करने की उसको आदत इस सीमा 'तक बढ़ी कि उसका 
अनियन्त्रित एवं असंयमित हो गया । सामान्य 





अकबर : दी ग्रेंट मुगल, पृथ्ठ २३२। 
अकबर : दी ग्रेट, भाग १, पालिटिकल हिस्ट्री, (५४२-१६०४, डॉ 
आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, पृष्ठ ४५७ (प्रकाशक शिवलाल अग्रवाल 
एण्ड क० प्रा० लि०, आगरा) 

। वही, पृष्ठ ४४८-४४६। 

४. वही, पृष्ठ ४६१। 

$. बही, पृष्ठ ४६२। 





कर कहता है अकबर महान पा? अकबर का घू्ततापूर्ण परिवेश 






हर] 
की के मस्तिष्क में न केवल अकबर का बेट। 
बा। सलीम का बेटा जहाँगी र, अपितु हो 
का | भीम का सकल कहे अब की आयु बढ़ती गई, वह अधि- जहांगीर के बाद बादशाह बना, अपने सभी पूर्वजों, जहांगो. नो 
का बौजारोपण हुआ। बढ़ती ही गई तथा अन्य जेकर चगेज खां एवं तैमूरलंग के समान #23:024$+5% 
किोह' 'झराबलोरी ही कर, बबंर, 
बा, उसकी किन्तु  बबंर, '्रष्ट और निर्मम 
कामाएक्त होता 'षपि उसका हरम बहुत बड़ा या किन्तु फिर या। 
हमें आते ने का की बेटी के प्रेम में बुरी तरह फंस मौलवी मोइनुद्दीन अहमद ने लिखा है--“बूरोपीय इतिहासकार कमी: 
और १३९ ६ मं बह बैक पक जौवत की मेहरान्तिसा (भावी कभी शाहजहां पर हठ्धमिता का आरोप लगाते हैं। उसके संुचित 
जया । हो सकता है, हजारे कली के साथ प्रेम की गाषाएँ निशार नहीं यी।' मस्तिष्क होने का मूल कारण उसकी पत्नी मुमताज थी। वह जो कुछ भी 
) बा अब दीन को फौज लेकर भेजा गया, उसने करता था, मुमताज के उकसाने पर।" 
महा पोते का शरवबोरी एवं कामिप्सा की पृ मं बहुत श्री ई० बी ० हवेल का कथन है--"शाहजहाँ द्वारा जेलूइट लोगों को 
अधिक क्रम ब्यतीत किया । अकबर 'की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए कठोर दण्ड दिये गये । अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही मुमताज महल ने, 
कतौम मे बुला विद्रोह करते का तिश्वय किया। उसने शीघ्रतापूर्वक जो ईसाइयों की जानी दुश्मन थी, शाहजहाँ को हुगली में बस रहे 
किया। उसके अधिकार में एक करोड़ की धुतंगालियों पर हमला करने को उकसाया ।/”” 
अबेर से आगरे की ओर कूच ब 
शा ता ्ाहवाण ला कुनू जँसे सहायक ये। इलाहाबाद लोटने के बाद एक अन्य ऐतिहासिक कृति में यह उल्लेख प्राप्त होता है?--"'शाहजहां 
खतौध पुनः अपनी पुरानी आदतों के अनुसार झराबखोरी तथा काम-लिप्सा ने कई बार साधुओं तथा धाभिक पादरियों को आमंत्रित किया कि वे 
औरृति वें तत्लौत हो गया। अयोग्य तथा बुरे लोगों से बह आठों पहर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लें किन्तु जब उन्होंने शाहजहाँ के प्रस्ताव को 
'िए खुता दा तथा चाएलूकी पसन्द करता या। अपनी इन बुराहयों तथा अस्वीकार किया तो शाहजहाँ अत्यन्त त्रुद्ध हो उठा तथा तत्क्षण ही उसने 
दूर के लिए बह कई बरों के बदताम था किस्तु अब उसकी ये बुराइयाँ आदेश दिया कि दूसरे दिन हौ उत पादरियों एवं साधुओं को ऐसी कठोर 
कस रा ०५ 3 हर स्म्रय शराब के नशे में वह हा दी ये जिसका कोई निदान नहीं धा--अर्थात्‌ उन्हें हाथी के पैरों 
खग्रा कि एक स्थिति आई कि शराब से उसे तले कुचलवा दिया गया 
| जब था। अतः ह़राब के साथ अफीम भी खाना शुरू कर कीने का कथन है ।*--”शाहजहाँ ने मुगल बादशाहों के स्वेच्छाचारी 
॥ १८ बषं को आयु के ही उसने मदिरापात करना आरम्भ किया था १. दी ताज एण्ड इट्स एन्वायरमेण्ट, मौलवी मोइनुद्दीत अहमद, पृष्ठ ८, 


ह “८7-कन्‍ल कभी-कभी २० ध्याले तक शराब पीने लगा था। 
का के सके में बह कभी-कभी सामान्य अपराधों के लिए 
९५ था। एक दिन एक वृत्त-लेखक को, जो शहजादे सलीम 


द्वि० सं०, आर० जी ० बंसल एण्ड को ०, ३३६ कसेरा बाजार, आगरा । 
दी नाईल्थ सेन्बुरी एण्ड आफ्टर, एक मंयली रिः् 








+ “3 संपादित, पृष्ठ १०४१, दर्वाँ भाग, लेख शीर्षेक- 
से बे शेयर कर को गूपना देते बाला था, इूयू डिकाएनर्स, लेखक--ई० बी० हेल। 
| एऊ महक को उ़ने बहिया ही उसकी चमड़ी उप लेने की सजा ३. दी ट्रांजेक्शन एण्ड आक योलाजिकल सोसायटी ऑफ आगरा, जनबरी 
(नौकर की जलने वा दिव्य ) करवा दिया तथा एक से जून, १८७५, पृष्ठ ५०६ 
मिल मम जखओ यूरयु हो गई। *. कीनज़ हैष्ड बुक फ़ॉर बिजीटरस टू आगरा एण्ड इट्स नेबरहुड, 
( अकबर : दे, भाप १, ३८। (ई० ए० डंकन द्वारा पुनलिजित मोर अद्यतन कृत, पैकर्ज 
४ 59 जुक अःफ हिन्दुस्तान ।) 











|] कहता है अकबर महात्‌ था 
व्यक्ति था जिसने 
कर दिया था तषा बह पहला | 
ऑ की हत्या की । रो 
हिए ऋी तंशारिए रह पतातुसार शाहजहां 


ता था। 


आहरयाँ से आदेश दिया कि बनारस तथा उसको सल्तनत के प्रत्येक स्थान 
& सह को प्रृपिसात्‌ कए दिया जाये। यह सूचना दी गई कि बनारस 
'सिन के इलाहाबाद यूदे में ७६ मत्दिरों को ध्वस्त कर दिया गया ।” 
दौसा की विजय के संदर्भ में बादशाहनामे के ही लेखक ने लिखा 
$ै--/णासिम कां तथा कस *०* ईसाई बंदियों के साथ, जिनमें पुरुष, 
रत, खबान और यू सभी शामिल थे, उनकी उपास्य मूर्तियों सहित 
आसख्ा के रक्षक बादशाह के समक्ष उपस्थित हुए। आदेश दिया गया कि 
अस्लिम धर् के दिानतों की व्याख्या उत बन्दियों के सामने की जाये तथा 
ले बहा से कि जे सृस्लिस धर्म को स्वीकार कर लें । कुछ लोगों 
अुस्तिम प्र को स्वौकार कर लिया किन्तु अधिकांश लोगों ने दृढ़तापूर्वक 
आधरिदशलाब को अस्वीकार कर दिया । उन्हें अमीरों के बीच वित- 
कलर 'ह निर्देश दिया गया कि उन नीच ईसाई वन्दियों 
पल केक बंद ते जाये कह से कुछ बंदियों का कारागार मे 
जाल मृकशे को थी हू पआ कक दिया गया। यहाँ दु्ंति उनको 
रा को चकनाबूर कर रिपा ९ यगुना की घारा में बहा दी गई 
जहगीर हैँ 
गशीर के सात हो शाह का भी स्व शासनकाल जुरताएल 











3० जन कक 
7 आदश्ाहुनामा, केक मुल्ला 
ं हीलीद साहौरो, पृष्ठ ३६। 








अकबर का घूर्ततापूर्ण 
बों से स 5; 
किया-कलापों से परिपूर्ण रहा ।' शाहनहाँ के बेटे औरंगजेब, जो उसके वाद 
बादशाह बना, के सम्बन्ध में यह स्वविदित है कि वह अतिशय धर्मन्ध 
ऋर तथा स्वेच्छाचारी था। औरंगजेब की मृत्यु २७६ वर्ष पूर्व (अर्थात्‌ 
१७० हट) ) में हुई बी हे औरंगजेब अतिशय क्र तथा बबंर या तो 
उसका प्रपितामह अकबर | ऋर और बबंर 
कहा जा सकता है कि अकबर कै मगेकाई जा होगा | मत: यह 
कं ओ कल पीढ़ियाँ गुजरों, 
विश्लेषण करने पर हम सभी को बबंरता की हो श्रेणी में पाते हैं। बरबर 
मुस्लिम बादशाहों को श्रंखला में अकबर भी एक कड़ी था । अपने बबेर वंश 
में बह कोई अपवाद या उसमे पृथक्‌ नहीं था। यदि अकबर उदार और 
'म उसके उत्तराधिकारी तो उदार दृष्टिकोण के 
सदाशयी एवं व्यक्तिगत रूप में आदर एवं साववभौमिक-प्रिय पात्र होते। 
किल्तु ऐसी कोई भी बात परिलक्षित नहीं होती। यह मात्र ताकिक विवेचना 
है, जिन्होंने अकबर के शासन काल के सम्बन्ध में तथ्यों एवं विवरणों का 
अध्ययन नहीं किया है किन्तु उसके पूर्वजों एवं उत्तराधिकारियों की क्रता 
के सम्बन्ध में केवल सुना भर है, अकबर की उदारता की चर्चा मात्र से ही 
उससे सम्बद्ध आडम्बरों एवं गलत तथ्यों को अविलम्ब पहचान लेगा तथा 
हमारे निष्कषों का समर्थन करेगा। 
अकबर की क््रता एवं बर्बरता के सम्बन्ध में प्रमाण देने से पूर्व हम 
उसके समकालीनों के चरित्र-आचरण के स्तर पर प्रकाश डालना आवश्यक 
समझते हैं। यह एक सामान्य-सा विचारणीय तथ्य है कि अकबर, जो एक 
बादशाह था तथा जिसके हाथों में सल्तनत की सर्वोच्च शक्ति एवं सत्ता 
थी, बदि उदार और महान्‌ होता तो अपने समकालीनों को धृष्टतापूर्ण कृत्य 
ग्रतिपादित करने की अनुमति वह कदापि न देता। वस्तुतः उसके सम- 




















१. शाहजहाँ की बर्वरता की विशद व्याख्या हमने 'ताजमहल एक हिन्दू 
राजभवन है' शीषुंक पुस्तक में की है। उक्त पुस्तक में हमने इस बात 
के भी प्रमाण प्रस्तुत किये हैं कि शाहजहाँ की कामुकता इस सीमा तक 
पहुँच गई थी कि उसने अपनी ही बेटी जहाँजारा तक को नहीं छोड़ा । 
जहाँआरा के साथ शाहजहाँ के यौन सम्बन्ध थे। पाठक स्वयं कल्पना 
करें कि शाहजहां किस हद तक चरित्नहीत रहा होगा ! 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


अपार के प्रकाश में हम 

को न व झलजो की भाँति क्र एवं 

'हिम्तलिखित प्रसंग ध्यान देने योग्य हैं-- 
के खरतपू क चंगेज खाँ की माँ ने के 
(७३) अकबर से शिकायत की कि बुझा: खाँ हनी ने उसके बेटे को 
बएणा खाता” #जो काबुल को ओर भागा या, 

'अरिष्ठ दरबारी अबुल माली ने, 

मे  ग पतह शईके शाही खातदान की एक भरत) को 
ख का पिता) के साथ पहले के मित्नतापूर्ण सम्बन्धों की याद 
बिका ॥ छछ्तने उसका स्वागत किया तथा अपनी पुद्री 
कत्ल को शादी उसके साय कर दी। बाद में अपली सास को अपने 
आर में बाध्य बनते देखकर उसने छुरा भौंककर उसकी हत्या कर दी।” 

अकबर के जाचा कामरान ने अपने विरोधियों पर राक्षसी अनाचार 
किये तथा उन्ें पैज्ञाचिक बाततायें दीं। उसने औरतों तथा बच्चों तक को 

छोड़ा।"' 
चर असर प्रस्तुत उदाहरण पाठकों को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त 
होगे कि अकबर के पु अपवा बाद या उसके शासन काल के दोरान उसका 
अण्पूणें बताबए ह्यानों, तर-हारों, पदुयनतों, व्यिचारों एवं लूट- 
कोट की घृणित घटनाओं से धूम्राज्छादित घा। अकबर के ५० वर्षों के 
शासनकाल मे मा्यपुरीत पुगल शासन के दूषित एवं गहँणीय वातावरण में 
किस भो प्रकार परिकतंत व सुधार नहीं हुआ। यदि मकबर महान्‌ व उटार 
होता को कोग उछके यु में, उसके पूव अपवा बाद के युग के जीवन में 
; आओ देखते। किन्तु ऐतिहासिक घटनाओं में उसके बाद तथा 
अमर शारतकाल के दोपत ही दर्रता एवं करता में कोई अन्तर अचवा 


हा इक मे मुस्लिम प्रभुसत्ता के उत्पान का इति- 
काएजी दे जान किन गोरा लिखित, पृष्ठ १४७। मूल 
हा हि० भा०, एस० के० डे, ५६-ए, 
३: अकबर, एब जे सेल, पृछठ में पर्मद्रित। 


9 पूछ 


कफ 


काशीन सुस॑स्कृत 
देश है कि उसके 
अर दे। इस सर में 










अकबर का धूतंतापूर्ण परिवेश 
ब्छ 
परिवर्तत परिलक्षित नहीं होता । चूंकि ओरंगजेब 
ओर बवरता का मूतिमंत प्रतीक था, यह दा मा आह 
यह सिद्ध होता है कि अकबर भी औरंगजेब के ही समान सदूगुण सम्पन्न 
स्यक्ति होने सम्बन्धी तथ्य से सरवया विपरीत एक अत्यन्त पूजित बावज्ाह 
था तया वह औरंगजेब से भी अधिक धर्मान्ध, क्र और बबंर रहा होगा, 
क्योंकि अकबर औरंगजेब से १०० वर्ष पूव के बदर युग में था। अत, 
औरंगजेब के युग में जितनी ऋूरता एवं पाशविकता रही होगी, अकबर के 
युग में उससे भी अधिक ऋरता एवं बबंरता रही होगी। ऐसा कोई कारण 
दिखलाई नहीं देता कि अकबर के युग में कोई परिवर्तन रहा हो। 
अगले प्रकरण में हम अकबर, उसके सेनापतियों एवं अन्य दरबारियों 
की ऋ रता एवं बरवरता पर प्रकाश डालेंगे तथा यह सिद्ध करेंगे कि ताकिक 
विवेचता एवं सांसारिक अनुभव-ज्ञान द्वारा हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं 
उन्हें ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण समन प्राप्त होता है। अकबर की कल्पित 
महानता एवं उदारता सम्बन्धी विचार भारतीय इतिहास में इसलिए 
जड़बद्ध हो गये हैं, क्योंकि एक हज़ार वर्षों के विदेशी शासन-काल के दौरान 
इतिहास-लेखकों एवं अध्यापकों को राजनीतिक औचित्य का ध्यात रखते 
हुए इस रूप में प्रशिक्षित किया गया है कि वे स्वतन्त्र ताकिक ज्ञान तथा 
साक्ष्य के विधान का समुचित उपयोग न कर सकें। भारतीय इतिहास के 
विद्वानों को, जो परम्परा की घिसी-पिटी' लीक पर चलते रहे, आश्चर्य 
होता है जब यह कहा जाता है कि किसी भी ऐतिहासिक सिद्धान्त, लेख- 
प्रपत्र, रिकार्ड, सरका री इतिवृत्त, शिलालेख तथा पुरातत्त्व सम्बन्धी शौध 
की सत्यता के परीक्षण के लिए तकं-ज्ञात तथा सामयिक साक्ष्य के विधान 
का सर्वोत्तम मानदण्ड के रूप में उपयोग किया जाना बाहिए। विभिन्‍न « 
विभागों में कार्य करते हुए वे मात्र ज्रांतियों का ही आधार ग्रहण करते 
रहे। उनके मस्तिष्क में कल्पित घटनायें ही घर कर गई हैं तथा उनके मन 
में वैधानिक एवं ताकिक चिन्तन का अंकुरण ही नहीं होता। 


है | िलकिनिलीनिलिलीलिल 


ः्डप 
अकबर की क़्रता एवं बब॑रता 


अकबर अप पूर्वजों, उत्तराधिकारी बादशाहों एवं समकालीन सुल्टानों 
के किल्ी भी क्षेत्र वें कम कर एवं बर्बर नहीं था। उसकी धू्तता, छल- 
अपंचों एवं क्र-बबर प्रकृति तथा भारतवर्ष के एक विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त 
उसकी निरंकुश प्रभुक्टा एवं उसके अपरिमित शक्ति-प्रधोग आदि पर 
चार करते हुए यदि किसी तथ्य की सिद्धि होती है तो वह यह है कि 
आखबरं में शासन करने वाले मुस्लिम बादशाहों की परम्परा में संसार 
के इतिहास में वह सर्वाधिक स्वेच्छाचारी, कर, बबंर एवं कामासक्त 
बादशाह ख्हुख़ा है। 
कतेल टॉँड का कपत है'--' (वौरोचित जीवन व्यतीत करने वालो) 
कर्म ज्रातियों (राजप्रुत अथवा क्षत्रिय) की पीढ़ियाँ उसकी तलवार से 
अग्रूल्न तष्ट हो गईं। उसको विजयों के पर्व जो वेभव परिव्याप्त था, 
अम्राप् हो गया । शहाबुद्दीन, अलाउद्दीन तया अन्य विध्वंसक नर-पिशाचों 
औ छेषी मैं हो वह परिगणित होता है। जेसाकि प्रत्येक मुस्लिम दावे के 
चाकर मे देखा भाता है, उसने भी एकलिगजी (राजपुत योद्धाओं का 
देवता) की बेदियों को नष्ट-प्रष्ट कर मुस्लिम धर्म के पाक ग्रंथ कुरान के 
- उपज के लिए प्वपत तो का निर्माण करवाया ।' ' 
उठ लोगों ने जो जातिवाद के समर्थक रहेया जिन्हे राई 
(कान क कोरान शैजिक अपवा अत्य किसी प्रकार का संरक्षण 





मे मर 
जज ज 

वृष राह शी बा राजस्थान, लेखक कर्ल जेम्स टॉड, 
स्टेज एच केश पीस से १६५७ ई० में पुनः मुद्रित, 
अन्दन ईस-४। '! बाढले हाउस, ६८-७४ कार्टर लेन, 





अकबर की करता एवं बर्बरता 


ब्राप्त होता रहा, कभी तो सन्दर्भों को लेकर 
स्थितियों की चर्चा करते हुए अकबर के चरित्र की उदारता दया हृदय को 
महान हा पी आर के महाततम सप्नाद अशोक से साथ तुलता करने 
को प्रवृति दिखलाई है। इस प्रकार के मतों के ओर 
परत करे इए हट लि हट शक 
< 4५ लिखा है कि--'कलिंग 

की विजय के पश्चात्‌ वहां के कप्टों एवं दुःखों को देखकर अशोक के जो 
पश्चाताप किया, अकबर शायद उसका उपहास करता तथा अशोक ने जो 
यह निर्णय लिया था कि भविष्य में वह कहीं भी किसी भी युद्ध का संचालन 
नहीं करेगा, उसकी तीव भत्संता करता ।" 

अकबर जिन लोगों से असन्तुष्ट होता था, उन्हें कठोर बातनायँ इता 
था तथा उसकी सम्पूर्ण जिन्दगी किस प्रकार क्रूरता एवं वर्बरता, स्वेच्छा- 
प्रवृत्तियों की कथा रही, इसका समुचित पर्यवेक्षण 
विभिन्‍न विद्वातों द्वारा लिखित ग्रन्थों से तथ्यों के अधोलिखित उल्लेखों 
से किया जा सकता है। विभिन्‍्ल विद्वातों के विच्वारों का अवलोकन कर 
पाठक स्वतः निष्कषं निकालें कि अकबर किस सीमा तक व्यायपरायण था 
तथा उसमें कहाँ तक नैतिकता थी ! 

विसेंट स्मिथ का कथत है 'कामरान के इकलौते बेटे (जों अकबर का 
अचेरा भाई था) को अकबर के आदेशानुसार सन्‌ १५६५ ई० में खालियर 
में मृत्यू-दण्ड दिया गया । इस प्रकार अकबर ने एक कुत्सित उदाहरण प्रस्तुत 
किया, जिसका अनुकरण उसके वंशानुक्रम में शाहजहाँ एवं औरंगजेब ने 
बड़े पैसाने पर किया ।” 

उपर्युक्त उद्धरण के पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि गाहुजहाँ 
(अकबर का पोत्र) तथा औरंगजेब (अकबर का प्रपौत्र) की अतिशय 
धूतंता एवं चरमसीमा तक पहुँची हुई बबंरता उनके चरित्र के वैयक्तिक 
डुरुण नहीं थे, अपितु यह करता उन्हें कंशगत परम्पसू के रूप में अकबर में 
ब्राप्त हुई थी। 

अकबर के चरित्त में विकृत काम-पिर्फशषसा तथा कुत्सित-बासना प्रमुझ 


और क्री संदर्भ बिता 
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की कौत कहता है अकबर महान्‌ या ? 
जी] के रुप में जह॒गड पी। बाल्यकाल से लेकर जीवन के 
व तक की विकिल घटनाओं में उसके ये सभी दुगूंण सुसपष्ट हैं। 
३ नकस्वर, सत्‌ ११५६ ई० को जबरि अकबर १४ वर्ष से भी कम 
हु का किशोर बा, उसने अपने बिरोधी हिन्दू हेम्ू जिसे खून से लथपथ 
रह प्रकित अकस्था में उसके सामने लाया गया था, के गले को तलवार से 
काट दिया था। 
अरबर के लिए पानौपत का युद्ध भविष्य निर्णायक था। इस लड़ाई 
को जे के बाद ही अरूवर को हिस्दुस्तान पर ,प्रभूसत्ता का राजमुकुट 
<ज हो सका । वातीपत की लड़ाई का विवेचन करते हुए विसेंट स्मिथ 
का कपल है कि सम्भवत: हेमू को विजय हो जाती किन्तु अकस्मात ही 
एफ तौर उसकी आंख में आ घुसा, जिसने उसका मस्तक भेद दिया। वह 
अत होकर गिर पड़ा | उसकी सेना तितर-बितर हो गई तथा अकबर की 
कोड का अबरोध करजे में समर्थ न हो पाई । हेमू का हाथी जंगल की ओर 
आए गया था पर उसे पकड़कर लाया गया एवं उसके सवार को अकबर 
तथा बहराम क्षा के समक्ष पेश किया। अकबर ने अपनी तलवार से हेसू के 
शत पर प्रहार *छिया । पास ही खड़े लोगों ते भी खून से लयपय शव में 
अपनी तबबारे धो दों। हेम का कटा सिर प्रदर्शन के लिए 
अप एए काबुल भेजा 
अह हिल्‍्लो के एक दरवाजे पर लटका दिया गया । यह 





की | 


अकबर की ऋुरता एवं बबेरता 

| श 

जत्तों के अध्येता छात्रों को चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं के उल्लेखों 
का सावधानी से मनन करें। 

पानीपत की महान्‌ विजय के पश्चात्‌ अकव' 





की दिजयी सेना ने दक्षिण 








की ओर बढ़ते हुए सीधे दिल्ली कूच् किया । दिल्‍ली के द्वार अकबर 
के लिए खुल गये, उसने राज्य में प्रवेश किया । प्रागरा भी उसके अधिकार 
अं जा गया था । उस युग की बीभत्स परम्परा के अनुरूप वध किये गए और 


लोगों के कटे हुए सिरों की एक मीनार खड़ी की गई । हैमू के परिवार और 
विपुल खजानों पर अधिकार किया गया। उसके वृद्ध पिता को मौत की 
सजा दी गई ।! 

मालवा के सुलतान बाज वहादुर को मध्य भारत में देवास के निकट 
संगरूर में पराजित करने के बाद अकबर के सेनापति अधम सर एवं पीर 
मोहम्मद ने ऋरतापूर्ण घृणित कृत्य प्रतिपादित कर अपने-आपको तथा 
अपने बादशाह (अकबर) को कलंकित किया। भयभीत बदापुंनी इसका 
था । बन्‍्दी जत्ये उनके सामने उपस्थित किए गए, जिन्हें उन्होंने 
मरबा डाला, ताकि खून की नदियाँ प्रवाहित हो सके। पीर मोहम्मद ने 
हेसी उड़ाते हुए पाशविक मजाक किया | जब उसकी भर्सता की गई तथा 
विरोध प्रदर्शन किया गया तो उसने जबाब दिया, 'एक ही रात में इन 
समस्त बन्दियों को पकड़ा गया । उनके साथ अब कण व्यवहार किया जा 
सकता है ?' यहाँ तक कि संयद तथा शिक्षित शेल भी जब हाथों में कुरान 
लेकर उससे भेंट करने आए तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। 

युद्ध के पश्चात्‌ अधम लॉ को, जिसकी तिगुक्ति कुछ काल के लिए 
मालवा के राज्यपाल के रूप में की गई थी, वापस बुला लिया गया तथा 
उसके स्थान पर पीर मोहम्मद की नियुक्ति की गई। एक अयोग्प व्यक्त 
पर इस प्रकार का विश्वास करके तथा एक महत्वपूर्ण पद पर:उसकी 
नियुक्ति करने में अकबर ने एक भयंकर भूल की । पीर मोहम्मद ने बुरहात- 
बुर तथा बीजांगढ़ पर हमला कर दिया। बीजापढ़ के दुरग में उसने/कल्ल- 
आम' किया जैसाकि बदायूँनी का सत है--कत्ले आम करते हुए अब 
बुरहानपुर एवं असीर गढ़ के समस्त निवासियों को बन्दी बनाते हुए एवं 
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कौत कहता है अकवर महान था ? 


अतेक नगरों एवं ग्रामों को ध्वस्त करते 
््ाः ऋरता दिखलाई।' दूसरे बाब्दों में, 
हुए' 'बगेज खाँ की करता एवं बबेरता का अनुकरण किया। 
शी कर लगा ता का कत्न कर देने के जुर्म में अधम खा को 
अपर क दे क रन ते नीच कक जाते एवं ट्रक कर ४४ जाने का 
आह टिफों गणा। इस सस्बस्य में स्मिथ महोदय ने लिखा हैं-”अधम 
रा को आपरे के दुर से सिर के बल फेंका गया। पहली बार फेंकने से अर्घ- 
मत होते के कारण अकबर ने अपने आदमियों को उसे पुनः ऊपर ले जाकर 
इस सोचे फेकने का आदेश दिया । उसकी गर्दन टूट ही 34 ५ # ४2 
करके हो गए।”' अध्म खां के सिर के ट्कड़े-ट्कड़े होने की वी भर 
खा उ अस्वन्धित एक य्रधार्थ चित्र का प्रदर्शन 'साऊथ केन्सिगटन' में 
आदोखित 'अकबर-तामा' की चित्-प्रदर्शनी में किया गया था । 

एटा जिले (सकित परगना) में आठ गाँवों की जनता के विरुद्ध जब 
जुरूवर ले स्वर एक आक़्मण का संचालन किया था तो .“परोख नामक 
आांब में करोंद एक हसार विड्रोहियों को एक मकान में बन्द कर जिन्दा 
हलवा दिया गया था ।" 

#एड असामान्य घटना अप्रैल, सन्‌ १५६७ में घटित हुई जबकि शाही 
तम्ब दिल्लों के उत्तर में स्थित हिन्दुओं के प्रसिद्ध तोर्थस्थान 'थानेश्वर' में 
क ॥ रे! के बिवरण से अकवर के क्रूर एवं बबर स्वभाव 

बहता है। बहाँ पवित्र वुष्ड पर एकब्रित होने वाले संन्यासी दो 

्ः 'विभकत हो गये थे। अबुल फल ने इन्हें कुर' तथा 'पुरी' की संज्ञा 
ही' दल के नेता ने अकबर से शिकायत की कि 'कुरों' ने अनधि- 
2228४ कब्जा कर लिया है। इस प्रकार 
के ध से रोक दिया है एवं स्वयं 
हि प्रात की गई। लड़ाई द्वारा उक्त समस्या को 
/+ के (8 तलवारों से लड़ाई आरम्भ 

४ गया तथा मुक्केबाजी व तीरों 












अकबर की करता एवं बबेरता 

ह्३ 
का आश्रय ग्रहण किया गया । अन्त में उन्होंने पत्वरवाजी के 
जब देखा कि पुरी दल की संब्या अधिक अह है तो ले कम 
अर्बर अनुयायियों को इशारा किया कि वे कमज़ोर दल की न ह् 
सहायता से कुर पुरी दल के संन्‍्यासियों को जल्दी ही खदेड़ भागने मे ४ 
हो गये। पराजित दल का पीछा किया गया तथा अधिक कद 
भगोड़ों को मार डाला गया । सरकारी इतिवृत्त लेखक ने सावधानी से आगे 
उल्लेख किया है कि उक्त खेल को देखकर अकबर को अत्यधिक आनत्द 
हुआ । अन्य इतिहासकारों का कथन है कि दोनों दलों में एक दल की पदया 
दो या तीन सौ थी तथा दूसरे दल की पाँच सौ। अकबर द्वारा मदद देने 
प्र कुल मिलाकर संख्या करीब एक हज़ार हो गई। अबुल फजल के इस 
उल्लेख की कि उक्त हिंसात्मक दृश्य को देखकर "बादशाह को अत्यधिक 
आनन्द प्राप्त हुआ” के प्रति तबकात के लेखक ने अपनी सहमति व्यक्त 
को है। यह एक नि 










ऊपर उल्लिखित घटना के अवलोकन से अकबर की रुचियों एवं उद्देश्यों 
पर धुंधला-सा प्रकाश पड़ता है । चूँकि वह एक धर्मान््त मुसलमान था, अतः 
उसके द्वारा उपेक्षित एवं उसकी दृष्दि में गहंणीय हिन्दू संन्यासियों के दो 
दलों द्वारा एक-दूसरे के साथ हिंसात्मक ढंग से मार-काट करने एवं हत्याएँ 
करने के दृश्य को देखकर उसे आतन्‍्द हुआ । मनुष्यों के दो जत्यों द्वारा 
परस्पर छ्रेबाजी तथा पत्थरवाजी करते हुए दृश्य से अकबर को अत्यधिक 
आनन्द-प्राप्ति के तथ्योल्लेख से अकबर के मन में जड़बद्ध करता, बबंरता 
एवं स्वार्थभय छल-अ्रपंच की ही अवस्थिति सिद्ध होती है। 

अकबर के युग की जनता उसके आगमन का समाचार घुतते ही 
भयभीत होकर प्ाग खड़ी होती थी । जनता उसे. जूट-लसोट करने वाला 
नर-भक्षक पशु समझती थी। इस तथ्य का भलीभांति स्पष्टीकरण हिन्दुओं 
के दो प्रमुख तीय॑-केस्द्र बनारस एवं प्रयाग में अकबर के आगमन तया वहाँ 
उसके द्वारा की गई विध्वंस-लीला एवं लूट-खसोट के कारनामों से होता 
है। विसेंट स्मिय का कथन है--"अकबर ने तब अयाग' एवं बनारस की 
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डे कौन कहता है अकवर महान्‌ था ? 


'लुट-ह्ोड की, क्योंकि जनता ने 
/" ध्यात देने की बात है कि जनता 
को देखते तथा उपहा रादि प्रस्तुत करने 
अं अकबर के आगमन पर वहां की 
लुक रही है। बताए कक उनके मन मे भय था कि लूटखसोट, 
लचार आदि की दु्भटनाएँ अकबर की बबेर और घूती 
होंगी । जतता के मत में यह भय न होता तो 
कदम मरा हक हा से पततायत न करती | अकबर की घूती फोज 
हों भी जातों थी, वहाँ तूटखसोट तथा व्यभिचार आदि की घटनाएं 
आमान्य बात थीं । भारतवर्ष में उसके शासतकाल के दोरात लगभग आदी 
अताम्दी तक इस प्रकार के जधस्य-कृत्य एवं अमानवीय काय निरस्तर चलते 
+ 

के अकबर द्वारा कठोर याततायें दिये जाने के सन्दर्भ में एक घटना का 
स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। मशहद के मोहम्मद मौराक नामक व्यक्ति 
कओ, जो को जमात का एक विशेष विश्वस्त आदमी था (तथा जिसने 
झरूबर के खिलाफ विड्रोह किया था।) पाँच दिन तक लगातार संत्रास- 
स्थल पर कठौर पातताएँ दी गईं । प्रतिदिन उसे लकड़ी के एक साँचे में बन्द 
#ऋर दिया जाता या तवा एक हाथी के सामने डाल दिया जाता था। हाथी 
रे अपनी सुंड॒ में ऊपर उठाता था तथा मैदान के एक किनारे से दूसरे 
किनारे पर केक दिया करता था। इस प्रकार दी जाने वाली यातना का 
जी कारण नहीं बताया गया था, अत: हाथी उसे प्रतिदिन एक किनारे से 
हि गे शाप खेलता रहा। इसे भीषण बर्गर घटना 
व्जलकी, मे जे एक शब्द की भी कॉट-छाँट किये बिना यथा- 
(रत के हुए को विजित करने के पश्चात्‌ अकबर की ऋूर फोज 

रा खंत्रादित अपमातों, नप्ट-प्रष्ट करने के कृत्पों, बलात्कार एवं व्य| 
आर आदि की घटनाओं से बचने के का (एव स्पत्ि- 
वन अल 2 “पाप भह्लामों एवं किशोर- 








अकबर की ऋरता एवं बर्व॑रता 
हर 
किशोरियों द्वारा सामूहिक रूप में भयावह # 
अम्बन्धी घटना के विवेचन से इस तब्य दी लक 
हक कल में किस प्रकार के ववरतापूर्ण पाशविक कर्म किये जाते ये। 
बिसेंट स्मिथ ने उल्लेख किया है कि जोहर की किया पल दर पूणत: विजित 

होते के पूर्व हो बड़े पैमाने पर समाप्त हो चुका या। तौत विधिल घोय. 
हुष्ढों में अश्नि प्रज्वलित की गई । नौ रानियों, पाँच राजबुमारियों, उतकी 
पुत्नियों एवं दो भिज्षुओं तथा समस्त सेनापतियों के परिवारों ने, जो अपनी 
रियासतों से टूर नहीं जा सके ये, या तो स्वयं को ज्वाला में भस्म कर 
डाला या वे आक्रमण में मारे गये । दूसरे दिन खुबह अकबर ने दुर में प्रदेश 
किया। आठ हजार राजपूतों ने सिर पर कफ़त बॉधकर मरने-मारने को 
कसम खाई । अकवर ने जब यह देखा कि राजपूत उसका दृढ़ता से मुकाबला 
कर रहे हैं तथा उसकी सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तो वह 
ऋधित हो उठा । उसने राजपूत सैनिक जत्थों तथा तगर में जत-सामान्य 
के साथ दयाविहीन कूरता के कार्य किए। अकबर से ईर्ष्या एवं घृणा के 
कारण आंठ हजार शक्तिशाली राजपू्तों को ४० हज़ार किसानों द्वारा 
मदद होते देखकर अकबर ने कत्ले-आम का आदेश दिया । इस कत्ले-आम 
में तीस हजार लोग मारे ग़ये तथा अनेक लोग बल्दी बनाये गये । 

“सवम्बर सन्‌ १५७२ ई० को जब अकबर अहमदाबाद पहुंचा, भ्गोड़ा 
शासक मुज़फ्फरशाह अनाज के एक छेत में छिप गया था। उसे पकड़कर 
अकबर के सामने उपस्थित किया गया । 'कैस्प' के पीछे चलने बाले कुछ 
लोगों ने उसकी प्रजा पर अत्याचार करते हुए लूठ-खसोट की । अकबर ने 
अपनी ऋ्ूरता का परिचय देते हुए आदेश दिया कि प्रतिरोध करने वालों को 
हाथी के पैरों तले कुचलकर मार डाला जाये ।/ 

निरक्षर अकबर के मन में कितनी क्रूरता भरी थी, इसका स्पष्ट 
दिग्दशंन 'हम-जवान' नामक एक बरिष्ठ दरबारी को उसके द्वारा दिये गये 
दण्ड से किया जा सकता है । हम-जबान ने गुजरात भ्रदेश के 'सूरत' नगर 
में अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। २७ फरवरी, सन्‌ ११७३ ई० को 
उसे गिरफ्तार किया गया। चूंकि 'हम-उबान' शब्द से 'अपती जबात का 
सच्चा' अर्थ अभिव्यक्त होता है; अतः “उसकी जीभ कटवाकर उसे 
बब्बरतापूर्ण सज़ा दी गई।” 





ही है 


६ 


कौत कहता हैं अकवर महान्‌ था? 


शॉ [खाँ जमान) अपने बन्दियों के 
जे हर रहा था। मसूद हुसैन मिर्जा दो 
लक की आय तौत सौ बन्दियों को उनके चेहरे की लाल 


३ प्वातों कौ खालें मढ़कर अकबर के सामने 


का कु 
बा रा उते मे कुछ लोगों को विभिन्न प्रकार से बबेर यात- 
रो पह।“ह शकर सेट होते है कि अकबर जैसे वादगाह ने इस 


प्रकार हे बढर स्यवहार किये । “इस प्रकार कौ क़्रता एवं बबरता ता उसे 
वंतृर रूप में अपने तातार वृरखों से प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार को करता 
एएं ब्बेरता का उसने आचरण किया उससे मिर्जा-विद्रोह एवं उपद्रव शान्त 
नहीं हुए। गुररात में बे पुनः आरम्भ हो गये ।/' 

»३ सितम्बर, सन्‌ १५३३ ई० को अहमदाबाद की लड़ाई लड़ी 
उस युग कौ बबरे वररपरा के अनुसार दो हजार से भी अधिक विद्रो 
का सिर काट कर उससे एक पिरामिड निर्मित किया गया।/ 

अमफ़गान नेताओं के स्तर कोटकर उन्हें ताव में भरकर दाऊद 
[इगान, बिहार ठबा उड़ोसा के अफगान शासक ) के पास भेज दिया गया । 
यह इस बात की चेतावनी थीं कि उसकी भी उसे प्रकार दुर्देशा संभावित 
ब्बो हा" ढ़ _ १४७५ $० को दाऊद की फौज के साथ 'तुरोकई' मे 
लिशॉपक युद्ध हुआ। “युग की बवेर रीति का अनुकरण करते हुए मुनीम 
आगे भरने बन्ियों को कत्ल कर दियां । कटे सिरों की संदया आठ गगत- 
अुस्बो मीनार तैयार करने के लिए पर्याप्त थी ।"* 
तल दूसरी लड़ाई 'राज-महल' के निकट गुरुवार दिनांक 
स् लीं गई । दाऊद पराजित हुआ तथा उसे बन्दी बना लिया 
अशलक  पचई पाती माँगने आया । “उसके जूत 
अबड़ाबुशा दो लेकटिया “५०० ॥*““उसका खिर काटने के जिए कॉटेदार 
चरा था तथा तेल-सुगन्धि आई ॥'““उसके सिर में भूसा 

है दाह बीयर सईद झ्लाँ के अधिकार में 
नामक गाँव में अकवर से 

























अकवर की करता एवं बबंरता 
ह् 


उपस्थित किया । दाऊद 


० में अथवा इसी 
घटी । अकवर अपराह्न के झमप (22 0052207#-+4 और 
थी।'”“उस दिन वह समय से पहले ही आरामगाह में आ बचा कह 
उसने किसी भी नौकर को नहीँ देखा।““जब बह लिहासन- तथा शाही 
गद्दी के निकट पहुँचा, उसने एक अभागे शमा जलाने वाले को देखा,जों 
साँप की तरह बल खाई हुई अवस्था में स्िहासन के निकट गहरी नींद में 
लेटा हुआ था। इसे देखकर अकबर क्रोध से आग-बबूला हो उठा। उसने 
आदेश दिया कि उक्त शमा जलाने बाले को मौनार से नीचे फेक दिया 
जाये । इस प्रकार उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गये। 

क्षेख अब्दुल नबी तथा उसके विरोधी मख्रदुमुल मुल्क को सबके की 
तीघंयात्रा के बहाने देश-निकला दिया गया। उन्हें वापस लौटने की अनु- 
मति मिली थी। सन्‌ १५८२ ई० में अहमदाबाद में मखदुमुल मुल्क की 
मृत्यु हो गई। वह विपुल सम्पत्ति एवं बहुमूल्य पुस्तकें छोड़ गया था। जिन 
पर कब्जा कर लिया गया । उसके पुत्रों को कई बार अनेक कष्ट एवं यात- 
नायें भोगनी पड़ीं जिससे वे गरीब हो गये। उनकी आधिक स्थिति गिर 
गई । दो वर्ष पश्चात्‌ अब्दुल नबी की हत्या बादशाह के गुप्त आदेशानुसार 
कर दी गई ।* 

बिहार तथा बंगाल में अनेक व्यक्तितयों के प्रति जो ऋ्रता बरती गई, 
उससे सम्बद्ध विशेष मामलों ने दुर्भावता उत्पन्न कर दी तथा ऐसा कहा 
जाता है कि अधिकारियों की धनलिप्सा ने 'आग में घी! का काम किया।* 

जिन विरोधियों को जनता के सामने सजा नहीं दी जा सकती थी, 
उन्हें ओपचारिक रूप में सजा देने अथवा उनकी हत्या करवाने के लिए 
गुप्त एवं व्यक्तिगत आदेश देते हुए अकबर को कभी नैतिकता का अहसास 
नहीं हुआ" 


भेंट की तथा दाऊद का सिर दरबार में कुकर 
का, धड़ 'तंडा' के द्वार पर लटका दिया गयौ //" 
सन्‌ १६०३ ई. 





१. बही, पृष्ठ १०४। 
२. अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ १३० । 
3. बही, पृष्ठ १३२। 
*. बही, पृष्ठ १३५। 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


हि >कृत्यों की गाधाओं एवं 
देह गलत बता की गत 
रस हक अरिप्ति जी अकबर के अनेक बवेर कर्मों के संदर्भ प्राप्त 
आओ के तप्यों के “८२ ई* में बड़ी संध्या में क्षैखों एवं ६2 को, 
हो है। व १९ र के ते ध्-परवतैन का विरोध किया था, 
शक पा आया । वहाँ उतका गुलामों की स्थिति 
है -9 शा कर इस नाम का गलत उच्चारण 
गरशवन्त 


शतक करते हैं) दूध एक तरुण एवं 
अल ड जे अरूएर के दरबार यें ध्याप्त कुत्सित वातावरण, अप्राकृ- 
कराए, शरारखोरो, देशयाकमं तथा अत दुकृत्यों, अतिचारों एवं 
तारों दी होकर पने-आपरो छरा मारकर आत्महत्या कर ली। 
अखबर के बरिष्ठतम दरवारी, सेलापति तया साले राजा भगवानदास 
ओ धो अरूबर के दरबार के कुक॒त्यों के असह्मा हो जाने पर स्वयं को छूरा 
आरुकर ब्रात्मएत्या कर ल्ौ। राजा भगवातदास ते भी अकवर के दरबार 
जे बह महकृर किया कि जहाँ जौवन असहा, अपणानजनक, भ्रष्ट तथा क्र 
हो बता दा । कोई पी व्यक्ति, जिसके सन में किचित्‌ भी मातवता होगी, 
 ख़रकार के बाताबरण में झुता पसन्द नहीं करेगा। मुस्लिम सरकारी 
शाषाओं के अन्तगंत कहा जाता है कि राजा भगवानदास एवं यशवन्त ने 
. काएग आत्महत्या को । इस प्रकार की घटनायें भारत- 
कई हें अत के भ्रष्ट शान के विरोध में पटित होती थीं। चाटुकार 
'इरारी मेक ऐसे सामत्नों को गलत रूप में उल्लेखित करते थे, तथा ऐसी 
कर हल बोषित करते ये । इतिहासकारों 
सेल ते 
या, उन उसी कूप मे कभी स्वीकार (मी 808 *ैललत 
का कपत है “सट्रोलर ने उल्लेख किया है कि अकबर ते 
कहो तौएर रका था|, जिसका काम अखवर के 
है ऋष: 8 छउ क था । “दोषी व्यक्तियों को अनेक 
स्मिप, पृष्ठ १४६। 











अकबर की क्रता एवं बबंरता 
था श्ध्ट 


प्रकार से दंड दिया जाता था तथा उनमें भय उत्पन्न #५ 
दण्ड देते के तरीकों में हत्या करवाना; हाथियों से ४००५५ रेफर पर 
ज्टकवा देना, सिर कटवा देना आदि शामिल ये । बाबर नैतिकता के अह- 
शास के बिना खाल उड़ लेने का आदेश दिया करता था। छोटी गलतियां 
एवं अपराधों के लिए अंग-भंग तथा चाबुक से पिटवाते जंसे कूरतापू्ण दण्ड 
सामान्य रूप में दिये जाते ये। दीवानी, फौजदारी अथवा दण्ड-विधान की 
कार्यवाहियों के रिकार्ड नहीं रखे जाते ये। जो व्यक्ति न्यायाधीश के 
पद पर आसीन होते थे, कुरान के कानूनों का पालन करते ये । कुरान के 
अमुलों को राही ढंग से मानने वाले न्यायाधीशों को ही योग्य करार दिया 
जाता था । न्याय के क्र विधानों को अकबर श्रोत्साहित करता था। दष्ड- 
स्थल में किस प्रकार की करता बरती जाती थी तथा संत्रास उत्पन्‍्त किया 
जाता था, इसका ययार्थ चित्रण अकबरतामा के समकालीत प्रतिदरनों के 
अस्तगंत साऊथ केन्सिगटन में किया गया था।" 
जित्तौड़ के दुर्ग-रक्षक सैनिकों के श्रति किये गये अनाचषारपूर्ण व्यवहार 
तथा विद्रोही मिर्जाओं के अनुयायियों को दी गई यातनाओं में अकबर ते 
भोषण क्र्रता बरती थी ।* विसेंट स्मिथ ने ऐसे दो तथ्यों का उल्लेल्ल किया 
है, जिनमें अकबर की निरंकुश स्वेच्छाचारिता एवं करता दिखलाई पड़ती 
है। अकबर ने जितने भी युद्ध एवं आक्रमण किये, चाहे वे राजनीतिक प्रति- 
इन्ददी के प्रति हों या किसी विद्रोही के प्रति; सभी में उसने पाशविक करता 
का परिचय दिया । ऐसी कोई भी घटना नहीं है, जिसमें अकबर ते किसी 
प्रकार की दया दिखलाई हो । विसेंट स्मिथ का कथन है कि यदि ऐसी कोई 
घटना हो भी जिसमें अकबर ने दया आदि दिखलाई हो तो उसके पीछे 
कारुणिक भावना की अपेक्षा कोई 'नीति' ही अधिक थी। दूसरे शब्दों में, 
यह भी कहा जा सकता है कि किसी घटना में अकबर की दया दिखलाई 
पड़ती है तो वह स्वार्थ-सिद्धि की किसी नीति से उत्प्रेरित थी | 
जिसेंट स्मिय का उल्लेख है, “वह (अकबर) जेसाकि एक जेसूइट' 
ने लिखा है, सही अबों में 'पूर्वी देशों का संत्रास' था।"” लगभग चार 
इशाब्दी के काल तक उसकी निरंकुश स्वेल्छाचारिता का भ्रष्ट शासत 
या करजनचक पल 


१. अकबर; दो ज्रेट मुगल, विसेंट स्मिय, पृष्ठ २५१। 
है. यही, पृष्ठ २१६। 














अकबर की क्रता एवं वर्बरता 












ही कौन कहता है अकबर महा था? हन्१ 
३० सेलॉपति की सेवाओं को विस्मृत करते हुए अकबर ने 
सक्व या। गरशागाल डरा बसवर हि कक कही शो हे बिक बेटियों ते बांधकर बनने जी मुँह ५; ९०६५५५ लक 
आपिदु लोप उसे इस से-- बहुत ला जता की पवित्र भावना सुना प्राप्त होते ही राजपूतों ने अपने हथियार उठा लिये। तत्काल ही 
अब स्थाप्त बा। बह अपने-आपको अँतिक-कक्षों में हँगामा मच गया तथा 
औब उसका विद्रोह की स्थिति 
का अनादर करने तघा अपमान करने भी इवेश्ाबारिता अबस रानुसार अकबर यदि अपनी भूल पर पश्चात्ताप # हर पत रे 
है केजर में मव शा पृ प्रभु स्वापित हो? | को करने में वह पूत्तों के संन्य-कक्षों में भेंट के लिए न जाता तो के 
के केक मे बह 2 ० कुछ नित्॑र्ज कार्यों को करने में वह वि हशयॉन हों आती ॥ ५ सम्भव है घूनखराबी की 
'क्बतत्ताता क्षगा 
;: करण के कानूनों से नि्ारित भीषण सजायें स्वच्छटदतापूर्वक दी राजपरूतों में जातीय- भावना भ्रवल होती है। लोक-मर्यादा को 
जाए थीं। अकबर को और त ही अबुल फजल को शपथ पहण करने एवं बिस्मृत नहीं कर पाते । ऐसी महिलाओं के प्रति, जो मुस्लिम हरम में जाना 
काली प्रस्तुत रूरने जैसे न्यायिक औपज्ारिकताओं के नियम मान्य ये। ज़्धा वहाँ जीवन व्यतीत करना स्वीकार कर लेती थीं, उतके मन में कोई 
कोजदार के सब ही अपेक्षा की जाती घी कि वह विद्रोहियों को, जो आदर या सम्मान की भावना नहीं होती थी। दोंढ़ी-मूंछ को वे अपने दौरष 
है ही होते ये, कम करने के लिए दमन-नीति अपनाये तथा और शोर का प्रतीक मानते ये। यही कारण है कि अकबर ने जब जोधा- 
होश शंध्या 
जाएँ भुयतानों की बसूनी के लिए नव कभी आवश्यकता पड़ती थी, हुनस बाई की मृत्यु पर दाढी-मूंछ सँडवाने का आदेश दिया तो हाड़ा राजपूतों के 
अडूसी करते बाले ग्रामीणों के बिर्ड फौजदार को फोजो जत्यों का उपयोग मन में रोष उत्पन्न हो गया। एक ऐसी महिला (जोधाबाई) जो अपने 
करने की पूरी छूट थो। पवित्र आदर्श से गिर गई थी तथा जिसने किसी वीर राजपूत के साथ हिस्दू 
कल स्वेक्ताक्ारिता एड ब्र निरंकुशता का एक विलक्षण परम्परा की पवित्र पद्धति के अनुसार विवाह करना स्वीकार न कर मुस्लिम 
अध्ाहरण केस टॉड ने प्रस्तुत किया है । कनंल टॉंड' का कथन है, “जोधा- हर्म में एक पुंश्चली का जीवन व्यतीत करना पसंद किया, के प्रति उन 
बाई के ढकवकसान पर अकबर ते आदेश दिय। कि शोक-श्रदर्शन के लिए हाड़ा राजपुरतों के हृदय में कोई सम्मान नहीं या। अतः दाढ़ी-मूंछ मुंडवा 
5 ५: अधथ चिक से का हे इस आज्ञा के पालन देने का आदेश गर्दीलि राजपूर्तों के लिए रोषजनक था। धूते तथा मक्‍्कार 
॥ शाही नाई जब हाड़ा राजपूतों के अकबर राजपूतों का अपमान करने के किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं 
मर का के आदेश को अमास्य करते हुए चाहता था। इस अवसर का भी लाभ उठाते हुए अकबर ने उन राजपूर्तो 
* भारःवीट की । (ऐसा सम्भव है कि लाइयों ने शाहो को, जो उसके अधीन दरबारी तथा सेनापति आदि ये, दाढ़ी-मूँछ मुँडवाने 
आजा का पासत करने के लिए उबरदस्ती की ं 
हो, जिरसे हाड़ा राजपू्तों का ठथा सिर के बाल आदि साफ कराने का आदेश दिया। राजपूत कट्टर हिन्दू 


होते हैं। अपनी इच्छा से चाहे तो वें यह उतरवा लेते, किन्तु पारम्परिक- 
आदर्श से पतित एक महिला के लिए उन्होंने दाड़ी-मूँछ मुंडआाना अपमान- 
जनक समझा। 

शोक-संतप्त अकबर कत्लेआम करवाने तथा दूसरों की हत्या करवाने 
को मनोरंजन करने एवं मत-बंहलाने का एक साधन समझता था। अना- 
आर तथा अतिचार की भीषणतां का ऐसा अस्तित्व क्या संसार में कभी 
*हों रहा होगा ? सरकारी इतिवृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया है; 





की +- कहता है अकवर महान बा? 


बीमार पड़ा तथा 
] (हई रत १६६६ ई* में) सख्त की 
इसकी वर भर मे डफ़॒ताया गया। बाद शा अब घ्व 
कर पटक लावा बवा शा उसके परिता हुमा हा $ ब्रास दफ़- 
ने के छा 
कया, अपने बेटे को मल के दुःख से ध्यान हटने के मा हि हक 
अकबर के सत में दक्षिण बर चढ़ाई कर बिज्ञय प्राप्त करते की लालसा 
(७ 
के एुं-रसक सैंतिको के प्रति अकबर ने जो भीषण कूरता 
का एस उललज हमे भी बेचट की फुल के ए् १०५ 
३+६ पर प्राप्त होता है। श्री ओेलट महोदय का कपन है- फरवरी: 
अग्‌ १५६ को अकबर ते चित्तौह में अवेश किया। उसने कत्लेआम ओर 
खझुटका आदेश दिया। हमलावर सारा दिल सड़कों पर नर-संहार करते 
'िजंसक-क्य करते हुए पूसते रहे। मारे गये लोगों को संख्या इतनी 
अधिक औ कि उतके यज्ञोपवोतों का वज़न मतो या । 
एक भायल 'पटट' गोबिल्दायाम (उर्फ कुम्म श्याम) के मन्दिर के 
जिकट पड़ा था । उसे अकर ने स्वयं अपने हाथी दारा कुचलवाकर मरवा 
डाला; आाठ हकार गोद राजप्रुतों के अतिरिक्त दुर्ग के भीतर करीब ४० 
इलार किसार थी ये जो देख-रेख तथा अन्य मदद के काय॑ कर रहे थे। 
अस्लेज्रान का आदेश तबतक वापस नहीं लिया गया, जबतक उनमे से ३० 

















१. "अत १६१२ तक भारतवर्ष में मुस्लिम प्रमुसला का इतिहास । 
अहम्मद कासिम फरिस्ता द्वारा लिखित । मूल फा रसी से जांत ब्रिग्स 
दास ४ भागों में अनुद्दित, पृष्ठ ७१, भाग २ । एस० हे, ५६-7, श्याम 

आहार ्ट्रोट, कसकसा-४ द्वारा प्रकाशित । 

_हर्वृकत घटना के उल्लेख से इस बात को सभावना की जाती है कि 
केक ककया होता एक घोजा है। अपनी पुस्तक 
22555 कुछ भयंकर भूले” में हम यह सिद्ध कर चके हैं 


ा्ग का मकबरा कहा जाता है,- वह मूलतः एक 


फ् 


(३६६७) कपककाकित का िएा-अवत/चौाटो/ वसा, 





अकबर की करता एवं वर्बरता रन 
हसार किसान नहीं मार डले गये। यद्यपि संघर्ष समाप्त हों गया तथापि 
कत्लेआम जारी रहा। हमलावरों के क्र हाथों से न तो मंदिर बचे न 
मीतारें। सभी कलात्मक वस्तुओं को उन्होंने ध्वस्त कर डाला। जब यह 
सब कुछ खत्म हो गया, तो २८ फरवरी, सन्‌ १५६८ कौ अकबर ने अजमैर 
की तीर्थयात्रा शुरू की ।” भीषण नर-संहार और लूट-ख़सोट के बाद 
अकवर की यह तीयेयाता “सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली” की 
कहावत चरितायय करती है। 

पंजाब में इब्राहिम मिर्जा के साथ लड़ाई के दौरान बंदी बताये शैये 
तीन सौ लोगों के साथ हुसैन कुली खाँ आया। उन बंदियों में मसूद हुसैन 
मिर्जा भी शामिल था, जिसकी आँखें सी दी गई थीं। शेष लोगों को गाय की 
ख्लालों, जिनमें से सोंग भी नहीं निकाले गए थे, में उप्रस्थित किया गया। 
कुछ बंदियों को छोड़ देने का आदेश दिया गया। वेष बंदियों को विभिन्‍न 
प्रकार की अवांछनीय यातनायें देकर मार झाला गया। उसी दिन सैय्यद 
श्लॉ मुत्तान से आया। उसने इब्राहिम का सिर प्रस्तुत किया। विड्रोहियों 
को दी गई सजायें क्र तथा बर्बर थीं।' 

गुजरात के विद्रोहियों के खिलाफ की गई लड़ाई में मोहम्मद हुसैन एवं 
अछ्तियार के कटे सिर आगरा तथा फतेहपुर सीकरी के द्वारों पर टॉगकर 
प्रदक्षित करने के लिए भेजे गये। तैमूर वंश की परम्परा के अनुसार उस 
दिन जिन विद्रोहियों का कत्ल किया गया, उनके कटे सिरों का एक 
“पिरामिड' अकबर ने बनवाया ।* 

“इस तथ्य पर विचार करना ब्यर्थ नहीं होगा कि दो राजपूत सेना- 
पतियों (मगवानदास एवं मानसिह--जिन्हें अकबर ने राणा भ्रताप के 
खिलाफ शाहबाज़ लॉ की सहायता करने के लिए नियुक्त किया या) को 
इसलिए सहसा ही बर्खास्त किया गया, क्योंकि उन्होंने सिसोदिया वंश के 
बोद़ा अधिनायक को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में शाहवार खाँ द्वारा 
जे बबं रतापूर्ण एवं पाशविक उपायों के प्रति अपना विरोध व्यक्त 

बा।! - 

अकबर ने अपने सभी कर्मचारियों के मन में अपने प्रति अत्यधिक 


वि अब अमर अल 
१. अकबर, जे० एम० शेलट, पृष्ठ १२६-१३६। 
३२. वही, पृष्ठ १४३। 





कौत कहता है अकबर सहान्‌ था ? 





डल्लेखित एक घटना के 
ली] कमल हो जाता है। बदायूंनी 
अगलोकन से इस तप्य का क ससब लाहौर से अदुल माली भाग गया। 
दल जे बादशाह के क्रोध से भयभीत होकर 
है 
कर हल बादशाह पानीपत आया । वहाँ उसने कत्ल 
कि बे रोगों के करे सिरों को एक मौतार बलवाई। 
अकबर के दो प्ेलापतियों, मधम ला एवं प्रीर म्ोहस्मद द्वारा सालवा 
के जातक शाहबाउ बहादुर की पराजप का उल्लेख करते हुए बदायूंनी का 
करत है--"बाजबहादुर के नौकरों तथा पत्नियों आदि सभी बना 
'िया गणा। बिजय के दिन दोनों सेलापतियों (अध्म सा एवं पीर मोहम्मद) 
क म्रासते बंदियों को उपस्थित किया गया । बंदियों के जत्थे-के-जत्ये मार 
डा गये, ताकि बून कौ नही प्रवाहित हो सके । पीर मोहम्मद ने मुस्कराते 
कर सराक रिशा-इल बंदियों के गले में ऐसा क्या 'रोग' है, जो खून को 
आदी बह चलो है।"* जब मैंने (बदायूंती) पीर मोहम्मद के मज़ाक की 
अत्सेता कौ, उसने जबाब दिया--'एक ही रात में इन सवको बंदी बताया 
अप्रा है, इतके साप क्या किया जाये ?' उसी रात लूट-ख़सोट में तललीन 
ज हत्यारे सुसलमात बंदियों, जिनमें क्षेत्रों तथा सैंस्यदों की बीवियां भी 
शामिल थीं, को बांधकर उनके साज़-सामान सहित उज्जैन ले आये । वहाँ 
के शेख तक सैस्यद उससे पेंट करने के लिए हाथों में कुरान लिये उपस्थित 
ए. छिखु पीर श्रोहम्मद ते उत सबको घरवा डाला एवं जलवा दिया ।'5 
कल दरबार को भेज दिया।” 
॥ जिसने अधम ल्लाँ के राजधानी लौट जाने 
5 शाकता में शती खत्ता पूर्ण रूप से स्थापित कर ली थी, एक बढ़ी फौज 





कण इतर पर हाई कर ही। बीचाप॥़ को अपने अधीन 


+. खुलणबुत लबातेका 
जो) बजुबादाओा दिए बैदायूनी द्वारा लिछित, (पूल 
_श्रोशावटी ऑफ एस० ए० रेकिंग, एशियाटिक 
३ कही, कुछ है. रण पराजित । भाग २, पृष्ठ ४+ 
3. बह, पृष्ठ ४२४३। 


अकबर की ऋुरता एवं बर्बस्ता 





१०५ 
कर लिया तथा कत्लेआम का आदेश दिया। बढ़ 
ह देया। वह खान देश की ओ 
और तबतक सन्तुष्ट नहीं हुआ, तबतक कि बुगहातपुर तथा अन से 
बुरहानपुर तथा अमीर गई 





समस्त निवासियों का संहार करने तथा उन्हें बंदी बनाने में उसे जप 
की बराबरी नहीं कर ली। न्वंदा बार कर डी कर्ष बज 
सीमा की स्थित तक पहुँचा दिया और कई नगरों को ध्वस्त कर डागा। 
कई गाँवों को जलाकर राख कर दिया । का 
अकबर के मामा ख्वाज़ा मुअज्जम ने जब अपनी पत्ती की हत्पा कर 
दी, तो अकबर ने पहले लात-पूंसों एवं छड़ी से उसकी पिटाई करबाई 
बाद में उसे सन के कपड़े पहनाकर ग्वालियर भेज दिया गया । बड़ा 
मृत्यु हो गई। 

“७ १ हिजरी में बादशाह ने इस्फाहन के मिर्जा मुकीस तथा कश्मोर 
के मीर याकूव को उतके शिया होने के अपराध के कारण मरबा डाला। 
बे दोनों हुसैन खां की बेटी को नज़राने के तौर पर दरबार में लाए बे।”* 
अकबर की कामुकता का यह एक अन्य उदाहरण है। इस सस्वस्व में हम 
एक स्वतस्व प्रकरण में सम्यक्‌ रूप से प्रकाश डालेंगे * 

हुसैन कुली खाँ पंजाब से आया । वह अपसे साथ मसूद हुर्सेन मिर्ों, 
जिसकी आँखें सी दी गई थीं, तथा- मिर्जा के अनुयायियों को बड़ी संगया में 
बंदी बनाकर फतेहपुर लाया था। वंदिख्ों कौ संश्या करीव ३०० थो। 
उनके चेहरे की खाल खींचकर उनपर गधें, मअर तथा कुत्ते की खाच 
मढ़कर, वादशाह के सामने हाजिर किया गया। उनमें से कुछ लोगों को 
विभिसन प्रकार की यातनायें देकर मरवा डाला गया। मुल्तान मे तैस्पद साँ 
बादशाह को उपहार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ । वह अपले साथ 
मिर्जा इब्राहिम हुसैन का सिर, जिसे उसने उसकी मृत्यु के बाद काट लिया 
या, लाया था। इस कार्य से दरबार में उसे समर्थन प्राप्त हुआ। इस घटना 
से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार कटे सिर प्रस्तुत कर अकवर 'को प्रसत्त 
करने की कोशिशें की जातो थीं। ट 

६६० हिज़री में जब तगरकोट के शहर एव मत्दिर पह बबंस्तापणे 
आक्रमण किया गया तथा अकबर की फौज ने वहाँ अपना कब्जा 

१. मुन्तद्बुत-तवारीख, अनुवाद, भाग २, पृष्ठ ४६ । 
२. बही, पृष्ठ १२८॥ 



























कौत कहता है अकबर महान्‌ था? 


अबिजा के मंद में चर होकर तथा वृतपरस्ती के 
हर हा 
आर से धर लिया सघा उनकी छाप मन्दिर को दोबारों एवं द्वारों पर अंफित 
५ बेर पल व्यक्तियों को पसन्द तहीं करता था, छल-प्रपंचद्ारा 
जज हिछारर उतसी हृत्पा करवा दिया करता था। मुइज्जुल मुल्क तथा 
झल्ला मोहम्मद यज़री के जौवनांत से इस तथ्य को भली-भांति प्रदर्शित 
३ण का सकता है। वे दोनों फिरोशॉबाद पहुँचे । वादशाह ने आदेश दिया 
॥ह उत्ते रक्षकों को उतसे अलग कर दिया जाए तथा उन्हें नाव में बिठा- 
डर उुता नही के मा से श्वालियर पहुंचाया जाये। बाद में अकबर ने 
आदेश दिया कि उरतें खत्म कर दिया जाये। उन्हें नाव में बेंठाया गया तथा 
का साह तही के गहरे पातो,में पहुँची, तो नाविकों को आदेश दिया गया 
6 जा नही में हुवा दी जाएँ ।** कुछ समय पश्चात्‌ काज़ी याकूब बंगाल 
के जाप । अहबर ने आदेश दिया कि वह उस दोनों के पीछे जाये ।** एक 
के आह एक सभी मुस्लाओं, जिसके प्रति अकबर के मन में शंका थी, को 
अंश के धराट उतार दिया गया ।'”"हाजी इब्राहिम को रणयम्भोर भेजा 
2 -०५९००५५३०३४३ बियड़ों में लिपटा हुआ पाया 


कपती बर्वंर जिज्ञासा की तृप्ति के लिए अकबर ने एक बार 
कुछ 
विकार ही समाप्त कर डाला । वे शिश्‌ उतकी निर्धत माताओं 
हैं खरीदे गये ये । पशुओं की भाँति उन्हें उनकी माता से दूर ले 
दा शरपा। इस बात पर छोर देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि 
अं हिल पे होंगे। सह ही कल्पना की जा सकती हैंकि इस 
कक कृत्य मे उन अभामी माताओं के हुदय में कितनी मासिक 
हि की इतिवृत्त लेखक वदायूनी का कथन है--“इसी 
किक हक में एक ऐसे मनुष्य को पेश 
जा क शा मा व इस कस से स्पतिय को रतपत 

कि 


अजृबाद, भाग २, पृष्ठ १६४ 








हुकबर की करता एवं व्देसता 
हे | डे 
करने की दृष्टि कर आदेश जारी करते हुए कहा गया कि कुछ दूध दल 
शिशुओं को आबादी से दूर एकास्त में रखा जाये, जहां किसी भी श्र 
सुनाई न पड़े । झुझलल नसों को उन शिक्षकओं की 
आल करने के लिए नियुक्त किया गया । उस्हें इस वाते का सस्त निर्देश था 
(कि बे शिशु किसी भी प्रकार का जब्द न सुन पाये । इस आदेश के परिषन 
के लिए उनकी माताओं को धन देकर १२ बच्चों को खरीदा गण तथा 
एक ऐसे मकान में उन्हें रखा गया जो “मूक-गृह' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
या चार वे पश्चात्‌ सभी बच्चे सूक हो गये, क्योंकि उनका पालन- 
।पण एक ऐसे एकाम्त परिवेश में किया गया था, जहाँ किसी भी प्रक:र 
हो मातवी आवाज नहीं पहुँच सकती थी। किसी भी प्रकार फी ध्वनि उः 
को बहाँ सुनने को नहीं मिलती थी।' आगे बदायूँनी का कथन है कि 
से कई कुछ समय बाद मर गए। अकबर की करता की यह एक 
मिशाल है, जिसरे द्वारा उसने यज्ञ प्राप्त करने की दुश्बेप्टा की | संभवत: 
मुंसार के किसी अन्य बादशाह अथवा सम्राट्‌ ने इस प्रकार 
किया होगा। न हो यातना देकर जीवन बरबाद करने के ऐसे उपाय पर 
कभी सोचा होगा। 
जलेसर के शेख कुतुव॒ुद्दीन को अन्य फकीरों के साथ भवकर (फ्रिए में) 
निष्कासित कर दिया गया। वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। स्पष्ट है कि 
रेगिस्तान के सूखे इलाके में प्यास तथा भूल के कारण ही उसका शरीरास्त 
दुआ होगा।' है 
"डी संदया में शेख तथा फकीरों का विभिलन स्थानों पर विशेषकर 
कांघार, भेजकर घोड़ों के बदले विनिमय किया गयां। इस घटना के हे 
सोकन से यह स्पष्ट होतों है कि अफबर शब्चरों, घोड़ों तथा गधों 
बॉ से अ| जिन्हें यह पसन्द नहीं करता था, 
मनुष्यों से अधिक महस््व देता था तथा जिन्हें यह ता का पोई 
उतके बदले जानवरों का वितिमय करते हए उसमें 
आग्रह नहीं या। 
अकबर एक धर्मान्ध मुस्लिम बादशाह 
कहा जाता है कि बह समस्त धर्मों तथा सम्प्रदायों 



























उसके सम्बन्ध में यह 
पाक एक दे देव 





लय 
१. मुन्तखबुत-तवारीख, अनुवाद, पृष्ठ ३०६॥ 





हि. कौन जहता है अकबर महान्‌ था ? 
कुल 

सलमान को पसन्द नहीं करता था, 

्ः (3 
शो कक 4 इसके लिए हम उसके द्वारा किये गये 
करे #दतिसय का उल्लेख करता बाहेंगे। इस रामय के आस-पास 
करके अखों के एक सस्मदाय; जो इलाही ताम से जाते जाते थे, को 
िसकतार हिला # इस्लाम के कानुततों एवं आदेशों के अनुसार हो उन्होंने 
बस प्क्मर के लामों को खोज को थी बादशाह ते उतसे कहा कि क्‍या वे 





आते ग के लिए पह्चाताप करने को तैयार हैं ? उसके आदेशानुर 
अक्कर खा कांकार भेज दिया गया; जहाँ व्यापारियों से तृर्की 





निदर्शन से 
जार टोता है कि अकबर जित लोगों को पसन्द तहीं करता था उम्हे 
अुल्लाम बताकर मक्कर तथा कांछार के बाजारों में बेचने के लिए भेज दिया 
करता बा 
अकबर ने रुगजा मोइनुद्रीन के नातो शेख हुसेन को भक्कर तिस्का- 
सिह कर टिया, क्योंकि मक्‍्के की तीर्थयात्रा से लौटने के बाद उसने 
आइक्ाहु का अभिवादन निर्ांरित नियमों के अनुसार करना अस्मोकार 
कर दिया था । ““केख अधम के ौत्ों को, जो ओोनपुर के बढ़े गेखों में परि- 
अधित होते थे, उतकी ओवियों एवं परिवारों के शाथ, अकबर ते अजमेर 
अेज दिशा तबा उतके लिए कुछ राज्ञन निधारित कर दिया । वहां उनमे से 
उ७को जल हो गई और कुछ गरीबी की अवस्बा में रह रहे थे। "राशन 
अ्ॉरित करने ६ शब्द उत भूखे मरते लोगों के लिए स्पष्टतः 
मल बजा से बह सिद्ध होता है कि अपनी सम्पूर्ण जनता 
अर आबहार करता था जो बह पसन्द करता था तथा ठोक 
'भा। जो बह करता था, वहो न्यायोचित होता था अपनी 
अलता को थाना दे सकता था, उन्हें बेच हट लनुडक 
अब काका न सकता या, उतकी पत्नियों को 
अकता बा। तिप्काकित कर सकता था तथा भूलों मार 


रबर से मैतिकता किचित मात मो नहीं थी 
किसी: 
+-माश'शष्कों के जरपों द्वारा भरबा देता चा। केक कप 






















जअअर की करता एवं बबंरता 

हब 

करवाने में उसने इसी पद्धति का उपयोग किया या । जे 
के घन है, कक 

बदापूंती का कथन है, झेख फतेह' पुर आया (हिलरी ६६२ में) तथा 
उसने कुछ अश्लील भाषा का श्रयोग किया । क्रोध वर काबू नया 2०३० 
बादशाह ने उसके चेहरे धर प्रहार किया। (यह दलील दी 7 | 
मरके की तीर्थयात्रा के लिए उमने-सात हजार का कर्ड लियाया, जो 











उसले ख्ापस नहीं किया है ।) उसे वंदी'बनाकर राजा-टोडरमल को भर, 
हिीा/गया। कुछ समय कर न देते वाले दोषी के समात कार्यालय 


के हो गणना-कक्ष में कंद कर दिया गया। एक रात बदमाशों के जे न 
उसे मार डाला।' 

सरहिद क॑ एक दरवारी हाजी इश्राहीम का भी, उसके सभी अधिकार 
छोनकर तथा उसकी धत-मम्पत्ति जब्त कर, यातता देकर मरवा डालने क॑ 
दिया गया ।* 
ल्‍्ताती को यह सोचकर दक्षिण के लिए मेज 
कि वहां के शासक काजी को विभिल्ल प्रकार की याततायें देकर मार 
की उक्त अभिलापा पूरी नहों हो सकी, क्योंकि 
वक्षिण के मुस्लिम शासकों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उ्होंने उसे 
पृरम्कृत किया। संभवतः इसके पीछे यह कारण रहा हो कि दक्षिण के 
मृह्लिम शासक अकूवर से घृणा करते थे। अत: अकबर के शब्र्‌ को शरण 
देझर उन्होंने प्रसन्‍्तता का अनुभव किया । +- हैः 

आगे के एक प्रकरण में हम इस तथ्य का सम्यक्‌ रहस्योद्घाटन करेंगे 
कि अकवर के वहुचचित दर्पपूर्ण विवाहों के सम्बस्ध में जो मह कहा जाता 
है कि बे भारतवर्ष में हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक एकता एवं सम्वय की 
दृष्टि से किये गये ये, परृणंतः गलत है तथा उक्त बिबाह सेना द्वारा शाही 
हस्म के लिए बलात्‌ भारतीय नारियों के निरलज्ज अपहरण ये। भारतीय 
नारियों के साथ अकबर के झूठे विवाहों में राजा भारमल की कस्पा के साथ 
शादी (अपहरण) वहुचचित रहो है। वस्तुतः भारमल की कत्या' पक 
अकबर का विवाह नहीं हुआ था, अपितु अपनी! क्र-निर्मेम एंशपो 
भारमल की कन्या का अपहरण करवाया था। उक्त अवसर पर 

१. मुन्तस्बुत-तवारीख, अनुवाद, भाग २, पृष्ठ ३े२१। 
३ वही, पृष्ठ ३२। 


































._ उमने कोत कहता है अंकब रमहान्‌ था? अकबर की कुरता एवं बबंरता फ्ह 
मे सुस्मित वधु को नहीं अबिबर ने आगरे में उन मकातों पर अधिकार के 

के गाया व ऑग बी कोरी में न कल, करता तथा नारियो मकानों पर दावा करने वाले हिन्दू परिवारों को मकानों के हस्तांतरण । 
को। इक कहना के कि अर मिलता है। ढॉ० आगोर्वादीलाल अनेक कप्टों का सामना करना पड़ा । 'पिन्हेइरो' को इससे सस्तोप हुआ, 
232 बालक के एक एु के फुटतोट के उल्लेख से अकबर नारियों झंह आशीर्वादीलाल की पुस्तक के पृष्ठ ४६ के कुटनोट के तप्योत्लेस न 
धोरालर ही एन लि होता है। डॉ “आशोर्वारीलाल श्रीवास्तव ज्ञात होता है कि 'पिन्हेइरो' तथा 

शा पर का बिवेंट स्मिण का कयन है, उक्त विवाह ने, बाः रण करने तथा युव॒कों की हर 

व खा है इक कया मकर क मा के अ्य रातों न नौकर से जालसाडी कर पादरियों को जहर देते 


से उतता उसके आमत का समाचार सुनकर भाग खट्टी हुई थी।”' 
कह शॉरियों का अपहरण कर शाही हरम में बन्द कर लिये जाने रित होने सम्बन्धी सूचना देने में समर्थ हो सका । एक 
अम्बेखो अकदर को कुरता का ययातस्य मूल्यांकन इस तथ्योल्लेख से किया का नाम “पॉलदा' (सम्भवतः प्रह्लाद) था, जो एक 
आ सकता है हि अस्बेर (जपपुर) के शासक भारमल की कन्या को जीवन अम्मातीय ब्राह्मण परिवार से सैस्वन्धित बँद्य था। 
अ केश हुक बार बोड़ी दया प्रदर्शित करते हुए पितृ-गृह जाने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रेकृति एवं स्वभाव का अवलोकत प्राय: उसको 
ब्रा हुई थी डॉ आशीर्वादीलाल श्वोवास्तव ने उल्लेख किया है, 'बाद- हुचियों से किया जा सकता है । अकबर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
जाए की हिरदू पत्लों अस्वेर की राजकुमारी को केवज एक वार अपने भाई मनुष्य तथा जंगली जानवरों की खूंखार लड़ाइयों को देखकर उसे अतिशप 
जात के देगा श्मात पर शिष्टाचारवश ग्ोक व्यक्त करने पिता के घर जाने आतन्द तथा मानसिक संतोष प्राप्त होता था। उसके मनोरंजन का यह भी 
जो अजुम्माठ ही गई बी ।* इसका तात्पयं यह है कि अकबर के हरम में एक बड़ा साधत था । मान्‍्सरेट ने उल्लेख किया है कि एक बार अकबर ने 
बन्दियों परादरियों को तलवार-बाज़ मनुष्य तथा जंगली जानवरों की खूंखार लड़ाई 
देखने के लिए आमन्त्रित किया, किन्तु उन्होंने जवाब दिया कि बे उबता 
थूनी लड़ाई नहीं देख सकेंगे, क्योंकि उनके धर्म में इसकी अनुमति नहीं है। 
इंसाई धमं के नियमों एवं नैतिकता के यह सवंथा प्रतिकूल है। इस प्रकार 


के हत्या-काण्ड को संयोजित करना अथवा देखता ईसाई धर्म में स्वीकाये 
को अपहृठ कर बह उन्हें नहीं है। 


१६०० ई७ के क्रिसमस के दित पिन्हेइरो 














डत्हूं कठोर बंधतों मे रखता जाता था । बाहरी संसार के किसी व्यवित से 
केंड करने को बात सो दूर, उन्हें अपने सगे-स्म्बन्धियों से भेट करने तथा 
आाला्पिता कक आने को अनुपति प्राप्त नहों होती थी । 

अकबर चूंकि एक उमोन्ध्र मुसलमान था तथा हिन्दुओं से 
कराता बा, अत: हिलुओं के सकानों एड भवनों कई कई 
अब को और दिया करता था। इस तथ्य 











का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अकबर के सम्बन्ध में विषय रहा है कि वह हिस्दू 

शै* आशीष रीकान श्ीवास्तव स्तित हुए अकबर के सम्बन्ध में यह वहुचचित ड़ 

ने कुछ अकातों पर अपना: >> है विधदाओं को उनके पतियों की चिताओं के स्राथ जलकर भस्म हो जाते 

(ईनाइयों के निवास की होने की परम्परा में कई अवसरों पर हस्तलेप किया करता 

फऋबन्नचकऋकक व्यवस्था के लिए दिये था। पाय: कहा जाता है कि अकबर उक्त परम्परा का उन्मूलन करता 

न जाल अधबात एक के (का िल औवास्तब, प्रकाशक--शिव- जआाह॒ता था। अकबर के इस प्रकार के हस्तक्षेपों को लोग असर 
३. वही, भाष १, पृष्ठ १४३."  “/ जागरा। भाग १, पृष्ठ ६३। कषित) प्रगतिशील विचारधारा कहते हैं। यह प्र्णस्पेण भांत 


ता मकबर के सही व्यकितत्व को ग्लत ढंग से प्रस्तुत करना है । सती प्रथा 





कौत कहता है अकबर महान्‌ या? 
ही 

जबकि उसका उद्देश्य किसी हिन्दू शोक- 
रे नल हब बन होता था। सती प्रथा को समाप्त 


लक लत अकबर उसे एक आडम्बर-युक्‍त 
की घर लो के आप रनों को देखते के लिए वह 
दबे को अरमेखित करता था। माससरेट ने उल्लेख किया है कि 
पका ने देश दिया कि सती प्रथा का एक दृश्य देखने के लिए पादरियों 
को दुलाशा जाये। अनभिज्ञता की स्थिति में वें वहाँ गये जहां कोई हिन्दू 
मारो सती होने बालो थी । सती होने के दृश्य को देखकर खेद की मुद्रा में 
हलयोते महसूस किया कि उक्त काण्ड कितना कूर तथा बबँर था। रुडोल्फ 
जे जर्ततः खूतेआम बादशाह की भर््मंना की कि इस प्रकार के काण्ड को 
अ्यापोक्षित करार देता तथा अनुमोदित करना अपराध है। यह उदाहरण 
उस बात का स्पप्ट प्रमाण है कि अकबर सर्ती प्रथा को समाप्त करना नहीं 
आता जा, अपितु बह इसे एक कोतुकपुर्ण प्रदर्शनों समक्षता या। इससे 
उसको आत्म-जद्ध कूरता एवं व्बरता पर प्रकाश पड़ता है । 

एक बार एक अधिकारी को अकवर ते आदेश दिया कि वह सिधु नदी 
के कम श्ाती बाले भाग का पता लगाकर आये | अधिकारी ने लौटकर 
डाक दिया कि ऐसा कोई स्थान नदी में नहीं है। वादशाह ने पूछा कि क्या 
डह आसताव मे अभिमृित स्थान पर गया था? जब उसे यह पता चला कि 
अधिकारी स्थान खोजने गया ही नहीं था तो उसने उसे गिरफ्तार करने 
कप स स्थात पर घसीटकर साया गया, जहाँ उसे जाने 
मिल कटा आते तय हुए बैले में उसे लम्बा करके 
कमर कण पया। करत बिचित दृहय को 
आंध्रकारो नही के मध्य में एकत्रित हो गई थी। थैले में बंद 
ओखकर रो खा वा तया दा श्वारा के थपेड़े खाता रहा | वह चीख- 
दिया जाईे भोज भांग रहा या कि उसे क्षमा कर 


; लत इसनमहीतीया । ज्ञाही छेमे से दूर जब 


मुक्त किया आप । उसे. दिया कि उसे धारा के बपेड़ों 
फिर गलत 3“ की 





अकबर को करता एवं ब्वरता 






शत 
उक्त धन को शाही खजाने में जमा किया गया। 

* री बहस को यह घटना इस सथ्य: 
अ्रमाण है कि अकबर दोषी अधिकारियों को वैशाचिक ता 
ही था, साथ ही बा लक 


'चकर वह सौदेबाज़ी भी करतां था। वह 
हृदयहीन व्यक्ति था, जो मनुष्यों को बेचकर पक की 
हैक ईशा (पर अएे खरे के जिए घन 

मान्सरेट ने उल्लेख किया है कि 'गैवर' (खंबर) की घाटी से निकलने 
के वाद मैंदान में पहुंचते ही बादशाह ने कुछ गाँवों को जला देने का आदेश 
दिया, क्योंकि वहाँ के निवासियों ने उसे अनाज देना तथा उसके मारे में 
ख्ाद्याम्न की आपूर्ति करना अस्वीकार कर दिया या। अकबर इतना घूते 
तथा मक्कार था कि उसने सोचा कि कहीं उसकी फौज खँवर की घाटी में 
उलझकर खत्म न हो जाये या उसके भारत वापस लौटने का मार्ग बन्द न 
कर दिया जाये, अतः उसने गाँवों को जला देने का आदेश दिया। 

मान्सरेट का कवन है कि जिन राजकुमारों को सजायें दी जाती थीं, 
उन्हें ग्वालियर के दुग की कालकोठरो में भेजा जाता था। जहाँ जंजौरों में 
जबड़े हुए, गन्‍्दगी के बीच वे सड जाया करते ये। कुलीन अपराधियों को 
सज़ा देने के लिए कुल्लीन दरबारियों को नियुक्त किया जाता था किन्तु जो 
सामान्य या नौच झुलोत्पन्न होते थे उन्हें या तो सन्देशवाहक कप्तानों के 
हवाले कर दिया जाता था या भ्रमुख जल्लाद को सौंप दिया जाता था। 
प्रमुख जल्लाद एक ऐसा अधिकारी होता था जो महल में भी विभिन्‍न प्रकार 
के शस्त्रों से सुसज्जित होता चा। बादशाह के सामने वह दण्ड दने के 
तन हथियारों; यथा--चमड़े के चाबुक, तांबे के तेज तौरों एवं प्रत्यंचा 
बुक, जिनके सिरों पर धातुओं के छोटे-छोटे कीलों वाले गोले 
बे, (इस हथियार के सम्बन्ध में हमारा व्याल हे कफ म 
में इसे'बृश्चिक' कहा जाता था) आदि के साथ सरदेव उपस्थित रहता था। 
विभिन्न प्रकार की जंजीरें कह हथकड़ियाँ, लोहे के अत्य हथियार आदि 
राजमहल के प्रमुख द्वार पर टंगे रहते थे । इन हथियारों की देख-रेल प्रमुख 
जललाद ही करता था। 

भारतवर्ष के मुस्लिम बादशाह जनता में अपना प्रभूल का 
तथा उनके हृदय में दहशत उत्पन्न करने के तरह-तस्ह के वृषित' की गई 
करते थे। इनमें से एक उपाय हड्डी के ढाँचों, तर ककालों, अंग-भंग 





















ब्रकार 
इसका कोई अपवाद नहीं था। 
अधीतता स्वीकार करवाने के लिए 


ता 
॥, इसके लिए एक ही उदाहरण 
जला दस कारण अकबर वली बेग 
लक की सुत्यु एक बुढ अं घायल होकर हुई थी। 
कब 'दिया कि उसका सिर काट लिया जाये । उसका कटा सिर 


हिलदुस्तात में भेजा गया । जब उसका प्रदर्शन इटावा 
कक लाने बाले समस्त पैदल को बहादुर खाँ ने 


अरबा ढाला । 








: ६७४ 
अकबर की अनैतिकता 


समकालीन मुस्लिम एवं यूरोपीय ग्रंथों, इतिवृत्तों एवं अन्य विवरणों 
का अध्ययन करने से यह सिद्ध होता है कि अकवर एक अत्यधिक कामासक्त 
बादशाह था। उसकी विषयासक्ति चरमसीमा पर पहुंची हुई थी। विभिन्न 






प्रति अकबर के युद्ध-अभियान का मुद्त्य उद्देश्य वस्तुतः अपने 

स्त्रियों से भरना होता था। यदि पराजित शासक मुसल- 
अकबर उनके हरम पर अपना अधिकार जमा लेता था | यदि 
बे हिन्दू होते तो उन्हें बन्दी बताकर कठोर यातनाएँ दी जाती थीं तथा 
विवश किया जाता था कि वे अपनी बहनों, पुत्रियों अथवा परिवार की अन्य 
महिलाओं को शाही हरम में भेजें। 

युद्धों के अतिरिक्त अकबर अपने हरम के लिए सुन्दर रमणियों को 
प्राप्त करने के लिए अन्य अनेक तरीके भी अपनाता था। कभी भेंटकर्ताओं 
को विवश किया जाता था कि वे अकबर को खुश करने के लिए नजराते के 
बतौर सुन्दर औरतों को पेश करें | कभी उसके सेतापति उसके क्रोध को 
जांत करने के लिए रूपसियों को प्रस्तुत करते थे। कभी अकबर के तिर्देशा- 
नुसार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा अथवा सेना की सहायता से अपहरण द्वारा भी 
जन-सामान्य के बीच से सुन्दर औरतों को शाही हरम में लाया जाता था। 
कभी ऐसा भी होता था कि जो हिन्दू नारियाँ सती होता चाहती थीं, उन्हें 
बलात्‌ शाही हरम में प्रवेश के लिए छोटी-मोटी लड़ाई कर बन्दी बना लिया 
जाता था । 

विधिवत्‌ विवाह करके लाई गई चुनीदा'बेगस भी जब वँभवपूर्ण हरम 
के सुसज्जित पिजरों में बन्द करके रखी जाती थी तो बादशाह की बासना 
को तुष्टि मात्र करने वाली असहाय रंलों के दुर्भाग्य की कल्पना वाठक 
सब कर सकते है। ये स्त्रयाँ सदन बुक में रहती बा । बादशाह स्वएं ही 


हा कहता है अकबर महान्‌ घा ? 


उत्तके लिए 
अवधुष्घत-पुक्त करता था। उन 
बहा एहें कुछ देर के लिए 


'अलवाबिया के अधीन प्रथम जेशूइट सिशन्‌, के कम 
72055 
जे अनेकानेक स्त्रियों के साथ अकबर के ये गौन- कह 
आकार क भत्सता कौ । पादरी की इस साहसिक त्संना 
'लग्जित होते हुए उसने इस बात की 
४ घन है राव मोती और कामुकता अपने परुबेजों से 
उत्तराधिकार में मिली थी, फिए एक श्रादरी की भत्सेता का उसपर क्‍या 
जाम कद अपहरण की प्रबल इल्छा रखने वाले अकबर 
धर उत्तेजित हुए एक स्यक्ति के घातक आक्रमण का विवरण प्रस्तुत करते 
हुए सिसिप महोदय ने लिखा है--/अनवरी के प्रारम्भिक दिनों में सन्‌ 
१६६७ में अकबर दिल्‍ली गया । ११ जनवरी को जब वह निज़ामुद्दीत की 
दरजाह के लौट रहा था तो एक व्यक्ति ने एक सदरसे के छज्जे से अकबर 
धर सौर बल्लापा जिससे उसका कंधा घायल हो गया। आक्रमणकारी 
औौल्लाद साख का एक हिन्दू गुलाम या। दुष्कृत्यों को समाप्त करने के 
दिचवार के उसको हत्या करने के इस प्रयास से अकबर भयभीत होकर ढ' 
हताश हो गड्मा और उसने दिल्‍ली के परिवारों को कुछ रित्रयों को वि 
रा हस्तगठ करते की एक नई घोजता बनाई । उसने एक बेख को वाध्य 
किया कि बह अपती पल्ली को तलाक दे दे ताकि अकवर उससे विडाह कर 
अके ॥ अकबर पर किए गए थ्रह्मर के आतंक ते उसकी इस प्रकार 
अधाछतोध कावेबाहियों को समाप्त कर दिया । अकबर द्वारा विभिल 
बारिों को मात अतिप्म लष्ट करने की दुश्वप्टाओं से उत्तेजित होकर ही 
अम्भबतः उक्त प्रहार का साहस किया गया था। फिर भी अकवर पत्नियां 
5 
हे # ः3 25 श्राप्त करने की लालसा सर्देज बनी रहती 
पाए मई फिडयों के अधि, उसकी 
;दिगदशन इस घटना से कराया जा सकता है कि 




















अकबर की अनैतिकता 
११७ 
जब उसके सेतापति अधम खाँ ने मध्यभारत में निकट 
ह्यभिचारी मुस्लिम शासक बाज़ बहादुर को कब सन 
पर अधिकार कर लिया तो यह खबर मिलते ही उन्नीस वर्षीय अकबर ने 
२७ अप्रैल, १५६१ को आगरे से कूच कर दिया क्योंकि वह इस बात से 
उत्तेजित हो उठा और नहीं चाहता था कि उसके योग्य सम्पत्ति पर उसका 
मनापति अधिकार जमा ले । अधम खाँ की माता माहम अंगा अकवर के 
हरम की अधी क्षिका थी। अकबर के सम्भावित कूर प्रतिशोध के भय से माहम 
अंगा ते एक दरवारी को भेजकर अपने दुरात्मा पुत्र को अकबर के प्रस्थान 
की सूचना भिजवा दी और स्वयं भी अकबर के पीछे चली । माहम अंगा 
के अनुनय-विनय पर अधम खाँ का आत्मसमर्पेण स्वीकार कर लिया गया। 
अधम खाँ भी कम दुष्ट नहीं था। उसने दो रूपसियों को अस्यत्र छिपा 
लिया । (अकबर तबतक आगरा वापिस नहीं आया जबतक कि उन दो 
रूपसियों का अभ्यर्पण नहीं हो गया ।) माहम अंगा ते सोचा कि यदि उत 
दोनों रूपसियों को बादशाह के समक्ष उपस्थित किया गया तो उसके पुत्र 
की घूतेता का पर्दाफाश हो जाएगा, अतः उसते (यह विचार करके कि 
मृतक के सम्बन्ध में पोल कैसे खुलेगी) उन दोनों असहांय, अबला रूप- 
सियों को मौत के घाट उतरवा दिया | अकबर ने भी इस घटना पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया और वह इस घटित को अघटिंत समझ बैठा । माहम अंगा 
के इस कऋूर कृत्य के सम्बन्ध में अबुल फजल ने उसकी समझारी और सूझ- 
बूझ की सराहना करते हुए किसी प्रकार की शर्म नहीं की। ज्ञातस्य है कि 
अबुल फजल ने कई वर्णनों में माहम अंगा के दुष्कृत्यों की सराहना कीं है। 
अबुल फ़जल द्वारा माहम अंगा जैसी औरत को सराहना एवं प्रशंसा के पीछे 
यह कारण प्रतीत होता है कि माहम अंगा हरम में जिन स्त्रियों पर 
नियंवण रखती थी उसमें से कुछ अबुल फजल की काम-बासता की तुष्टि के 
लिए अवश्य ही भेजी जाती रही होंगी । 
अकबर को १४ वर्ष की किशोरावस्था में ही सुविस्तृत साआस्य प्रात 
दुआ था एवं उसके अधिकार में बबंरों एवं कूरों की एक विशाल सेना धी। 
उसके पास लूट-खसोट की अनन्त धरनसम्पत्ति भी थी। उसके हरम में 
सिलियों की संख्या दिन-प्रतिदित बढ़ती जा रही थी अतः उसका कायुरू हो 
जाना स्वाभाविक ही था, और वह ऐसा या भी | स्मिय महोदय का कपन 











कौत कहता है अकबर महात्‌ था ? 
कि 


का उल्लेख किया है कि अकबर 

है कर ने गए गे दो हा था।' पोदास्‍था मे 

श (न मे खतीत करता था तो प्राठक स्वयं समझ सकते हैं 
ले मर औबत में भी वह कितता कामासक्त रहा होगा 

कवर मे अपने संरक्षक एवं मंत्री बहरास खाँ को पदच्युत कर दिया 

हर अंततः उसी हत्या करवा दी ताकि बह अनियंत्रित रूप से वेश्याओं से 

दिलबाह कर मरे उसका जोवन पू्णक्पेण इन पुंश्नतियों द्वारा नियंत्रित 

इं संचालित होते लगा था। स्पष्टतः बह शासकीय क्रिया-कलापों में किसो 

जार को रॉबि नहीं लेता था। हर्म के नियंत्रण के लिए उससे माहम अंगा 

को अतुमृति दे रखो थो। माहम अंगा एक अविश्वसनौय एवं अयोग्य स्त्री 


॥ 
हमारे इतिहासकारों ढारा माहम अंग के कूर कृत्पों का यथातथ्य मुल्या- 
कल तहोँ किया गया है। वह अकबर के लिए सुन्दरियाँ जुटाया करती यो 
तथा प्रभावशाली दरबारियों में हरम की सुल्दरियों को उपहार रूप में प्रस्तुत 
'हिया करहौ थी। उसका यही कार्य -व्यापार था कि हरम की देख-रेख करे 
शषा बहाँ की स्त्रियों का तियंत्रण करे । जब जहाँ जैसी आवश्यकता हो, वहां 
उतम पृ्ति करें। हम इस बात का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं कि माहम 
अंग ने छिस प्रकार अपने बेटे को अकबर के कोप-भाजन होने से बचाने के 

लिए दो हिन्दू महिलाओं को हृत्या करवा दी यी | 
अकबर को काम-वासना का उल्लेख करते हुए मुन्तखाबुत तवारीख मे 
अह्ाएूंनीं का कपत है--"यह वह स्थान (मथुरा) था, जबकि दिल्‍ली के 
डलोतों से बंबाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में अकबर ने विचार 
अकट किया। कुोनो की बेटियों को चुनने तथा उनकी स्थितियों की जाँच- 
वाल कै उह श्य से नुसकों को हरमों मे भेजा गया। अब्दुल वासी की 
'कहो। मृष्त का बादशाह की विषय-लोलुप दृष्टि उस पर 
कामना इख्ता बा कानून था कि यदि बादशाह किसी स्त्री की 

ता था तो उसके पति को उससे तलाक लेना 
अिगपष्णाए पे पड़ता था। इस प्रकार 
५५ अकबर की काम-पिपासा की 


हब बा कह सवा छोकरे मुख्य रूप से स्ियों का 
पं कक कप को शारीरिक आँच-पह्ताल कर अकबर को 


अकबर की अनैतिकता 

श्१्६ 
सूचना देते थे कि कौत उसके योग्य है। उस भीपण एवं 
सहज ही कल्पना की जा सकती है, जबकि युंबार दिखने वाले लेन रे 
एवं निरंकुश हथियारों से सुसस्जित अकबर के अधिकारी प्रतोत 
किसी भी आयु एवं किसी भी स्पिति की सुलदर सती को बादशाह की पक 
विपास के प्रशासन हेतु उठा ले जानें के उद्देश्य से प्रविष्ट होते वे। जलता 


को बलात्‌ उठाकर ले जाया जाता था एवं बादशाह के सामने पेश किया 
जाता या। 


कभी-कभी ऐसा भी होता था कि शाही अपहर्ताओं से अपने आपको 
सुरक्षित रखने के लिए कितनी ही महिलाएँ अपने को बदसूरत एवं मेना- 
कर्पक बनाने के उद्देश्य से अपना शरीर आग की लपटों मैं झुलसा लेती थी 
या तेज़ाब आदि के प्रयोग से स्वयं को कुरूप बना लेती थीं। बादशाह के 
हरस तथा सज्जित पिजरों में स्थायी रूप से आजन्म यातनापुर्ण जीवन 
व्यतीत करने से बचने के लिए कुछ स्त्रियों ने शाही अपहर्ताओं की काम- 
पिपासा तृप्त कर उन्हें घूस दिया होगा । कितनी ही स्त्रियों को उनके शारी- 
रिक सौन्दयं एवं गठन के निरीक्षण के लिए नंगा कर दिया जाता था। इस 
अ्रकार नगत कर जाँच-पड़ताल के बाद उन्हें बादशाह के सामने पेश किया 
जाता था। बस्तुतः यही वह कारण था, कि अकबर जहाँ भी जाता था, 
उससे भयभीत होकर वहाँ की जनता पलायन कर जाती थी। जनता अकबर 
से केवल इसलिए भयभीत नहीं रहती थी कि वह उतकी धन-सम्पत्ति को 
लूटन्लसोट लिया करता था या उसके द्वारा विभिन्‍न प्रकार कौ यातताएँ दी 
जाती थीं या अंग-भंग के दण्ड दिये ये, बल्कि जतता अकबर से इसलिए भी 
आतंकित रहती थी कि वह उनकी पत्नियों, माताओं, बहनों एवं पृत्रियोँ को 
अपनी काम-पिपासा के लिए उठवा ले जाया करता था। 

तत्कालीन लेखों में इस बात के भी संकेत प्राप्त होते हैं कि अकबर 
सुल्दर स्त्रियों का उपयोग न केवल अपनी काम-सृप्ति के लिए करता था, 
अपितु वह उनका विनिमय भी करता था। दरबारियों की काम-बासना- 
तृप्ति के लिए वह उन्हें उपहार स्वरूप प्रदात भी करता था । 'अकबर : दी 
ग्रेट मुगल, के पृष्ठ १८४ पर किसेंट स्मिय का कपन है-"ग्रिमसत के इस 
कंचन की कि अकबर स्वयं को किसी एक सती के प्रति निष्ठ रखता था तपा 
अपनी शेष रखँलों को दरबारियों में वितरित कर दिया करता था, पुष्टि 












. अं: कौत कहता है अकबर महात्‌ था? 
ऐ 
सकता है कि अकबर ते ऐसा 
किसी अधिकृत 2४४ कि ०४० नहीं होता कि अकबर ने 
कोई अर पालन किया हो था उसने झहय बात ही कही हो।” आईने 
कक जार हे २७६ पए बकबए के बरण वर्ग है ता 
बहा ही पुणे अह बुडिसत्ता जापूत हो जाती तो मैं अपनी सल्तनत की 
व श्री का झपहरण कर अप हरम मे न । 
प्रजा मेरे बच्चों के समान है।” इस अ्रकार के उल्लेख बादुकार दरबारी 
कैलकों ते किए है। या चरित्र को छिपाने बाने श्लोखते, धू्ततापूर्ण इस 
कार के विबरणों से भारतीय इतिहास में अकबर का प्रूल्यांफत करते हुए 
मो को धोजा ही होगा । एस प्रकार के विवरणों को उस रूप मे स्वी- 
आर नहीं किया जाता चाहिए। आहरी रूप से इत विवरणों में साधुता प्रद- 
हित होती है। 'किस्तु इसके पीछे उसकी गहरी चालें होती थीं । धूर्त और 
अष्तिरीत अकणर अपने आपको 'साु' प्रदर्शित करने के लिए अपने बाप- 
खर इर्खारी-मेखकों से दस प्रकार के उल्लेख करजाया करता थ्ा। 
अकबर के शासतकाल में स्त्रियों के खुले भ्यापार, आदान-प्रदान तथा 
अय-विक्य कौ प्रधा प्रचलित थी। इसका यधातस्य चित्रण बदायूंनी ने किया 
है। उसका करत है-7/'एस वर्ष (हिल्सा० ६७१) बादशाह ने शिया 
होते का दोषारोपण करके इस्फाहल के मिर्जा मुकोम एवं कश्मीर के मीर 
आदूब को बुल्युदंड दिया। उ दोतों ने हुसैन का की बेटी को तजराते 
अफौर दरबार में पेश किया था।” इस तथ्योल्तेख से इस बात के संकेत 
आप्स होते हैं कि अकबर के शासनकाल में उसकी सल्तनत से कोई भी 
कक अधवा बीबी को अपहृत कर उपहार के रूप में 
+ 
कि शम्कसर में लो को कपहुत किया जाता था या युद्ध 
बिल बलात्‌ उठा लिया जाता था, उनके प्रति बढ़ा ही क्र व्यवहार 
शा । लिष्टरतापूबक उतका शीलहरण किया जाता था । बला- 
मम धटनताएँ सामान्य थीं । उन स्तियों को अत्प मूल्य 
[छा सगर में बेहघाओं का जीवन ब्यतीत करने> के 


जाता था। यही कारण है कि दिन-प्रतिदिन उतत 
._-."णऐफ अढ़ती हो जातो थो। बदायूंनी ने 











अडुबर की अनैतिकता 


दर्वारी इतिवृलत के ० ३११ पर उस्लेस्त 
साज्यों से राजधानी मे वेश्याओं की संख्या इसनी बह गई थी कि उनकी. 

करना मुश्किल हो गया था । अकबर ने उनके निवास-स्थान के लिए हरी 
क्षक, सहायक तथा सचिय नियुपत कर दिए थे। यदि कोई किसी भी सजी 
के साथ सम्भोग करना चाहता था उतमें से किसी को अपने घर ले जाना 


बहता तो सरकारी अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर वैसा कर सकता 
किसी व््यान 













की को रात के समय कतिपय शत्तों को पूरा किए बिना अपने घर 
बे जा सके। यदि कोई प्रमिद्ध दस्वारी किसी कवारो को श्राप्त करना 
आहता था तो उसे सहायक अधिकारी के माध्यम मे प्रार्थता-पत देना पड़ता 
थआा। अभिलपित कवारी को प्राप्त करने के लिए दरवार में अनुमति ब्राप्त 
करनी होती थी। शराब-खोरी ओर भ्रष्टाचार के कारण कई बार दो दल 
बन जाते थे। आपस में सिरे-फुटव्यल होते ये । गुप्त रूप से अकबर कुरुपात 
वेश्याओं को बुलवाता तथा उनसे झगड़े के कारणों के सम्बन्ध में पृष्ठताछ 
करता ।”' अकबर के शासतकाल में इस प्रकार की घटनाएँ दैनन्दिन तथा 
सामाल्‍्य थीं। 

आरतवप में मुस्लिम शासतकाल में वेश्यावृत्ति का सर्वाधिक प्रचार 
हुआ । स्थान-स्थान पर वेंश्यालय स्थापित हुए। इन समस्त घृणित हत्यो 
का पूर्ण उत्तरदायित्व मुगल वादशाह अकबर पर ही था। वेश्यावृत्ति को 
उसका संरक्षण प्राप्त था। उसी के इशारों पर भारतवर्ष में वेश्यावृत्ति को 
प्रोत्माहन मिला । 

युद्धादि के पश्चात्‌ पराजित शत्रुओं से की गई संधियों में एक मुख्य 
ते प्रायः यह होती थी कि पराजित शत्रु अकबर अथवा उसके अधि- 
आारियों के लिए अभिलपित स्त्रियाँ (अपनी बेटी, पहनी अथवा बहन) 
समपित कर दे । इस प्रकार अकबर ने प्रायः समस्त प्रमुख हिन्दू राजाओं 
की कन्याओं का एक विशाल समूह अपने हरम में एकलित कर लिया था। 
उसके द्रम में अधिकांश हिन्दू ललताएँ थीं। अकबर ने उन्हें यु्धादि के 
बाद ही प्राप्त था 

का असंडय अपहृत स्ख्रियों के साथ किस पका 
बलात्कार किया जाता'था तथा उ्हे वेशा बतने के लिए बाध्य किया जाता 























कौन कहता है अकवर महान था ? 


हैः 'लिददेश बदापँती ते किया है। उसका 
हि गा का को सबात तंवा वज्र के अफगानों को दण्ड देने 
ही जल्लालह रोशताई को वितप्ट करते के लिए नियुक्त किया गया था, 
इस्होने उनमें से अधिकांश को मौत के घाट उतार दिया तथा जल्लालह की 
ओकियों, उसके परिवार के सदस्यों एक भाई वहादत अली अन्य 
१४०० प्रिजतों को बन्द बताकर दस्वार में भेज दिया। वंदियों के 
अम्डसय यें कल्पता की जा सकती है ?”' इन अपहत स्त्रियों का वितरण 
डरबार में एकब्रित कुर एवं बर्बर व्यक्तियों के वोच किया जाता था । इस्हों 
क्यों को कभी अभो भेटकर्ताओं को उप्रहारस्वरूप प्रदान किया जाता 
आा। जासता के भूत गेट़ियों द्वारा उत स्त्रियों की कसी दुदंशा को जाती 
होगो। बह कह्यतातोत है। उन्हें वेधरवार कर वरवाद किया गया 

हब बलास्कार और व्यिचवार की ऋर घटनाएं हुई होंगी। उन्हें भूखों 
झा गया होगा एवं अपमानित जोवन ब्यतोत करते हुए अन्धका रपुरण 
कोहठरियों मे बुकों में बन्द रखा गया होगा । उनके बुर्कों का अतावरण केवल 
आइशाह अबवा उच्च अधिकारी 'हो करते होंगे। उस्हें उतना ही भोजन 
दिया जाता था, कितने से वे जीवन का अस्तित्व वचाए रख सके 

अबता है कि उनका जोवन पज्ओं मे भो माप 
किम बदतर रहा होगा । अकबर को 
पल कि मे एक इतिहास पुस्तक के सम्पादक 
कप लक सै/अधिक स्त्रियाँ रखने की अपनी 
दी हा आह दीहिश ग् 'इस सोकापवाद में कोई तथ्य तहीं 
ससम्ज बह को बी ।" हल में बितरित कर देने की 
_अमोडि शोकापबाद कक हे अ्रस्तुत यह वितरण सत्य नहीं है 
अल नह थी ॥ अकबर को पत्नियों की संब्या 


अपोकि दह-सस्तनत 
कस ॥ | विज ी। 




























स्त्रियों को अपने हरम 


अकबर की अरनेतिकता 
लिए. दिया कि उनके वैगः रे 
'लए बाध्य कर दिया कि उनके पैगस्‍्वर ते एः फेज 
अनुमति दी है। जब यह बात प्रमाणित हो 2 अब है 
जप के लज्जित हो 
पुतेगालियों के प्रति अकबर मित्नतापु्ण व्यवहार प्रदाशि /डर्ता था 
'हिलतु उसके सेनापति उतपर आक्रमण कर दिया करते ये । इस परदार हो 
एक घटना का उल्लेख करते हुए मस्सरेट का कथत है--"इस विवाद का 
सम्बन्ध उस जहाज से था, जिसे पुर्तगालियों ने विजित कर लिया था। 
अंगोलों ने नीचता का परिचय देते हुए दोस्ती के बहाने दमन द्वीप में जामुम 
जज । जेकोबस लोयोजियस कोटिस्नस के नियन्त्रण में एक जहाजी बेटा 
जब तापती नदी के मुहाने पर लंगर डाले हुए था, रात्रि के समय सहसा 
ही घात लगाकर उन्होंने हमला किया । तो जहाजी बन्दी बनाए गाए तथा 
विजय की खणशी मनाते हुए उन्हें सूरत लाया गया। उतके साथ ऋुरतापुर्ण 
व्यवहार किया गया । दूसरे दिन उस्हें प्राण-दरप्ड दिया गया; क्योंकि वे धल- 
सम्पत्ति एवं कुलीन सुन्दर स्ियों के लालच में नहीं आए और उल्ोने 
मुसलमान बनने से इन्कार कर दिया । उतके कटे सिर फतेहपु्ण (कोहपर 
सीकरी) लाकर बादशाह के सामते पेश किये गए। यद्यपि अकबर 
मालूम था परन्तु कालाल्तर में उसने इस घटना के प्रति अपनी अतभिन्ञता 
हो प्रकट की ।/ 
स्पष्ट है कि धर्म-बदलने वाले नए. लोगों को उपहार में जो अपहत 
हिन्दू महिलाएँ दी जाती थीं उन्हें वेश्यावृत्ति, बलात्कार एवं व्यभिचार के 
लिए दासी बनाकर रखा जाता या। ऐसी स्ियाँ प्रायः प्रत्येक युद के बाद 
अपहत की जाती थीं । उपर्युक्त घटना में प्रयुक्त 'कुलीन' दाब्द का सम्बस्ध 
उन्हीं स्त्रियों से है, जितका प्रयोग धर्म बदलने वाले नए लोगों के लिए प्रलो- 
अत के रूप में किया जाता था । मुस्लिम दरबाही इतिवृत्तों में अधिकांशत- 
हिन्दू महिलाओं को ही वेश्याओं, दासियों, अतेकियों के रूप में उल्लिखित 
किया गया है। 
पूलवरती किसी प्रकरण में हम यह विश्लेषण कर चकेदे कि आाइबर, 
सती प्रया को समाप्त नहीं करना चाहता था न 
उश्पो को बह कौतुकपूर्ण मनोरंजन के अब समता आह के हों 
पर बह अपने मुसलमान दरेबारियों एवं विदेशियों को भी सत बहलाने के 

















ः कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


नर अमर किया करता था। सती होते की ऐसी कुछ घटनाओं के 
अल है शिलके सम्व्य मं कहा जाता है कि अकबर ने हस्तक्षेप किया। 
आह का परम जय उत विधवाओं को हरम में ते जाना भा। 
कस केबल दो दुष्टालत प्रस्तुत करेंगे। के हू 
गम िह को क्या का विवाह पतला के राजा रामचत् के पुव 
बरमः के शाव सग्पत्त हुआ था । जब राजा रामचन्द्र का देहावसान हुआ, 
अरबर ने उतरे पृत्त को राजेसिहासत-आसीन होने के लिए पन्‍ना रवाना 
कहणा। िलतू राजधानी के निकट पहुँचते ही बीरभद शिविका से गिर 
बहा सपा उसकी मृत्यु हों गईँ। ज्मकी पत्नी ने स्वगंवासी पति के साय 
अली हों जाते की अपती इच्छा की घोषणा की । इसमें अकबर ने हस्तक्षेप 
करा ("दस पटना के परीक्षण से वह उद्पाटित होता है हि यह केवल 
कक सतत होते रा रही तारी के अपहरण से ही सम्बन्धित घटना नहीं है, 
अपितु इसके पढे एक ह॒त्या की पूर्व-निर्धारित योजना भी लक्षित होती है। 
अकबर के दरबार में वीरभद्र के निवासकाल के दौरान अकबर ने अवश्य 
हो उसको पली को देखा होगा, तभी से उसपर उसकी कुदृष्टि रही होगी। 
इस घटना में कितने हो संदेहास्पद स्पल है.। अपनी राजधानी पहुँचने के 
पर हो बीरमड शिविका से क्यों और कँसे गिरा होगा और यदि यह मान 
अदा हिस्री दुघेटनावश शिविका से गिर भी पड़ा, तो कुछ ही फीट 
उसका गिरना उसके लिए प्राणघातक कैसे सिद्ध हुआ कि 
कल! हो गई ? स्पष्ट है, अकबर ने वीरभद्र की पत्नी पर 
कर लेक कप करवाई तथा शिविका से गिर- 
आधिअंक में 4 करा हलकषप किये जाने की हेली ही एक दूसरी 
'भगवानदास के चचेरे भाई को पूर्व प्रास्तों मे 





ल्‍< शरीरान्त हो 
वा: फली-उदपसिह की बेटी ने सतो हो जाने की 


कप ॥ अकबर ने 

ही _ आणदान पर पहुँचकर उसे रोका। 

घटना को सही शिकिक्या स्वात के कद, सदी वाया गया। 
अमन में उत्सेल प्राप्त नहों होता । 


अकबर की अनैतिकता 

कर 3; श्रर 
बम ते जो उल्लेख किया है, उसमें स्पष्टता सथा यवापंता का 
अभाव है।” (अकबर : दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ १६३) । 
___ इतिहास के छातों एवं अधिकारी दिद्वातों को चाहिए कि इस प्रकार 
के झूठे तस्यों एवं उल्लेखों को उसी रूप में मान्यता न दें। शसे | 
का किचित भी महत्त्व नहीं है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि अवुल 
कल को एक 'निलंज्ज चाट्कार' लेखक को संज्ञा दी गयी है। इतिहास 
के विद्वानों को चाहिए कि वे ऐसे उल्लेखों का परीक्षण एवं विश्लेषण करे । 
उक्त घटना से सम्बदध श्रमात्मक एवं असंयोनित निर्देश का पुनर्गठन करते 
हुए हम यह देखते हैं कि जयमल को जब कार्यभार संभालने के लिए रवाना 
किया गया, वह पूर्ण स्वस्थ था । अपने दरबारी सहयोगी, स्वजनों एवं प्रिय 
दशली से विदा लेने के तत्काल बाद ही जयमल की मृत्यु हुई। इससे यह 
तथ्य प्रकट होता है कि उसे कार्य -सम्पादन का जाली आदेश दिया गया। 
मार्ग में जबरदस्तो गिराकर असहाय अवस्था में उसकी हत्या की गई। 
अकबर को उसके सम्बन्ध में प्रत्येक स्थिति की जानकारी मिलतों रही 
होगी । अकबर के द्वारा धोड़े पर बैठकर तत्काल सही स्थान पर पहुँचना 
बह सिद्ध करता है कि जयमल का शरीरान्त अकबर के महल के निकट ही 
हुआ होगा । इससे इस तथ्य के भी संकेत श्राप्त होते हैं कि अकबर सही 
स्थान पर इसलिए पहूँ रा, क्योंकि उक्त हत्या एक पूर्व-निर्धारित पोजना 
थी तया हत्या के उद्देश्य से ही किराए के गुण्डे उस स्थान पर नियुक्त किए 
गए थे । जयमल की पत्नी ने जब सती होने को तैयारी आरम्म की तब 
बह कहा जाता है कि अकव॒र भौश्र हो घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचा। 
अब्दों में यह कहा जा सकता है कि सती होते के अवसर पर अकबर 
तो साहित्यिक प्रणय-गाथा के नायक के समात रंगमंच के बर्दे के पीछे 
मे घोड़े पर सवार उपस्थित हुआ । सती होती राजपूत ललता को रोकने 
क (विषय में उसने किसी सेनापति पर विश्वास नहीं किया, त ही उससे 
यह कम पुलिस अधिकारी को सौंपा, अयोंकि उसे उन पे विश्वास नहीं 
था । तेजस्विनी राजपूत विधवा बीरांगता के सम्बस्धियों ने उसका उसके 
हर्म में डाले जाने का विरोध किया। मह कहा जाता है कि अकबर ने 
उन्हें बन्दी बनाकर कालकोठरी में डलवा दिया। इस कथा की समात्ति 
सहना ही बिना इस बात का निर्देश दिये होती है कि अरूबर ते॥कॉकर्मे 







































की - 'कहता हैं अकबर महान या ? 


पक कमयों परे को बीती ? राह के कांटे 
अमाप्ल करके अकबर ने विधवा राजकतल्यों को अपने हरम 


कं जिप्कर्ष निकाल सकते है कि अकबर 
कौ पत्नियों, जिन पर 






के आहस्बरुपर्ण ताटकू रचा करता 
हास के बिट्वालों को अत्य संदेहास्पद 
करना बाहिए। दि मंच 

अकबर को आकार्मेक मेंनों ते लहते हुए अब रानी दुर्गावती ने वीरगति 
आप्त की तो प्रजलित प्रथा के अनुसार एक भयावह जोहर हुआ । केवल 
दो लॉस्यॉ--कमलाबतों (रानी दुर्गावती की बहित) तथा प्ररणगढ़ 








अटनाओं का परीक्षण एवं विश्लेषण 





रहो । उन्‍हें अकबर के हस्म में आगरे जेज दिया गया। धरर्मान्ध मुस्लिम 
लेखक वाह उल्लेख करते हैं कि यल॒पि रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण 
क खाव पुरणबढ़ के राजा को कन्या का विवाह हुआ, किन्तु सहवास नहीं हो 
पाया या । स्पप्टतः यह एक धोखा है । मुस्लिम लेखक भ्रमात्मक ढग से यह 
प्रतिपादित करते हैं कि अकबर अपने हरम में केवल कंवारियों को ही 
अिष्ट करता थां। यह अकबर की एक छुर्ते चाल थी कि वह विवाहित 
'ल्लयो को भी रूंबारी घोषित कर अपने हरम में प्रविष्ट करता था। यथार्थ 
को बडि इस ढंग से उल्लिसित नहीं करवाया जाता तो सम्भव है कि एक 
अषण्डी' बादशाह की [तथाकथित ] प्रतिष्ठा पर आघात होता । एक अ्ट 
शा अपने द्विविध व्यक्तित्व को छिपाए रखता था । धर्मान्थ 
हिक-६-7--."“ इक अकबर सरक्षण प्राप्त चापलूस लेखकों से इस 
जा कल, करते थे कि अकबर अंपने हरम में केवल कुँवा- 
«नं गकाज कम था। इस श्रकार विवाहित महिलाएँ भो कुंवारी 
5० की जातो थीं, बसा कि रानी दुर्गावती को 
भकबर का : कस सच ६ *१ 
' बारी लेखक अदुल फल अपने आश्रयदाता के अतिशय 








. जी 


बकबर की अनैतिकता मर 
हक 
के रूप मे कुख्यात है । स्त्रियों के अति दर 

्् को भी वह गौरब के रुप में शरद मन 
उैमके अनुसार स्त्रियों को व्यवस्थित करता: यर्धपि एक बड़ी सयस्‍्या क. 
क़वापि कर्तव्य का पालन करते हुए, संसार के सामने एंक जादले प्रस्त+ 
करने को दृष्टि से दया और कृपा दिखाते हुए बह उत्हें पताह दिया करता 
था। अबुस फ़जल (आईने अकबर, पृष्ठ १५) का कबन है--बादलाह 
अच्छी व्यवस्था में औचित्य को पसन्द करने बाला है। व्यवस्था के माज्यन 
अर हो संसार में सत्य और ययाय॑ं प्रतिभासित होते है। 

अकबर के हरम की विवेचता करते हुए अवुल फ़डल का कबन है - 
>्वादमाह अकबर ने एक विशाल भवन समूह का निर्माण करवाया है। 
इसमें सुन्दर गृह-कक्ष है जहाँ बादशाह विश्वान्ति के क्षण व्यतीत करता है। 
बच्यपि वहाँ पाँच हजार से भी अधिक स््रियाँ है, तथापि उतमे से प्रस्येक के 
लिवास़ के लिए एक कक्ष दिया गया है। बादशाह ने उसमें श्रेणों विभाजन 
कर रल्ला है तवा उनकी सेवा के लिए परिचारिकाओं का भी प्रबंध कर 
रा है। प्रत्येक विभाग की देख-भाल करने के लिए साध्वी स्त्रियों को 
दारोगा और अधीक्षक नियुक्त कर रखा है। एक को लिपिक का काम 
मौप रखता है।” पाँच हज़ार औरतों में से प्रत्येक को गृह-कक्ष प्रदात किए 
गए ये, यह पूर्णतः झूठ और भ्रांत तथ्य है। भारतवर्ष में हम कहीं भी 
अकबर के समय में निर्मित अन्त:पुर के खलण्डहर अथवा ध्वंसावशेप नहीं 
देखते, जिसमें पाँच हजार गृह-कक्षों की व्यवस्था सम्भव हो। 

अकबर की कामासक्ति इस सीमा तक बढ़ी हुई यी कि दरवारियों को 
बॉबियाँ तक सुरक्षित नहीं थीं। आईने अकबरी के पृ० १५ पर बदायूँनी का 
कबत है--"बेगमें, कुलीन दरवारियों की बीवियाँ अथवा अन्य स्त्रियां जब 
कभी अकबर की सेवा में पेश होने की इच्छा करतो हैं, तो उन्हें पहले अपनी 
इस इच्छा की सूचना देकर उत्तर की अतीक्षा करनी पड़ती है। जिन्हें यदि 
बोन्य समझा जाता है, तो हस्म में प्रवेश की अनुमति दी जाती है । कुछ 
कद वर्ग की स्त्रियां वहाँ पूरे एक महीने तक रहने की अनुमति प्राप्त कक 
लेती है। बड़ी संख्या में विश्वसनीय पहरेदारों के होते पर भी बादगाह 
स्वयं उनकी चौकसी रखता था।” कं 

अस्तुत उद्धरण का विश्लेषण करते हुए हम कतिपय प्रात ऋएक कहर) 





















कौन कहता है अकवर महान्‌ चा ? 





है. 
है खिशाहित स्वियों ते अकबर के सांध हरम में रहकर 
होगी ? क्या उतकी संख्या बहुत अधिक थी ? कया 
बोर दो को बलियों ते सवेकछा के अरुवर के हरम में प्रवेश की 
बतियों के आश्रय में विभुक्त होकर अकवर के 
हरुम में (५०६३९ के लिए ब्रानाएँ भेजों ? अकबर के हाथों 
पता सर्वस्त ऋष्ट करवाते में क्या जे अपना सौभाग्य समझा करतो वो ? 
किलो, क्या दरवारियों की पत्तियों के लिए अकबर के हरम में प्रवेश 
कपाणिकार का विपय था कि बे अपने पतियों, पुत-युत्ियों एवं घरों को 
कोने को तैयार हो जातो थीं? अकबर के साथ सहवास से उतका ऐसा 
क्या भास्योदय हो आता था? अकवर के हरम में ऐसा कया ।फाकपण था 
कि बे स्बेचछा से वहां कली जाया करती थीं ? "जिन्हें पोग्प समझा जाता 
है” झर्तों का श़ात्ययें केवल इतना हो है कि जिन स्त्रियों को अकबर रूफी 
आरुर एवं आकर्षक देखता था, उन्हें हो अपने हरम में खोंच मेंगवाने को 
अरृत होता था । “हर! में पूरे एक महीने तक रहने की अनुमति प्राप्त कर 
लेते हैं।" शब्हाबलों का अर्थ यह है कि अकबर अपने दरवारियों की 
धॉलरों (सिल्बित रुप से पृत्रियों एवं बहतों को भी) को उनके साथ 
आमोइअमोद एवं सहवास के लिए कम-से-कम एक महीने बलातू रोक 
हल्ता था। यदि अकबर दूसरों की स्त्रियों को एक महीने हरम में रोककर 
इकता आा, तो ऐसा कोई कारण तहीं कि वह उन्हे ओर अधिक समय के 
लिया स्थावी रुप से न रोक रखता रहा होगा। अन्तिम पंक्ित “बड़ी 
5:33 दा को अकबर स्वयं उनकी चौकसी 
अशजञफ बा ;>-९४<० * को बलात्‌ उनके घरों से उठवा 
व नम कए कहें हर में रोड रखा जाता 
हज अब छिसे हुए है । उसके दि कम कर्सित एन 
धारनकार नें स्थाण पृक्म अध्ययन एवं विज्लेपण से अकबर के 
मार लिषट एए कि वेश्यातय को पद मं भी 
को व्यवस्था में भी अकबर 
टी कि थी । कितनी बगयाएं अकष-ोनि है, इसका तेखा-नोबा बह 








अकबर की अनैतिकता 
के समीप ही एक मदयशाला स्थापित की पर 
बालों को संक्या इतनी अधिक थी कि कर मिस्र ० 
कं को 'ंतामपुरा क नाम से कृशण जाता था हक 
मुस्लिम दरबारी इतिब्ततों में प्राय: 'वेश्या' शब्द 
का अरव सूचित होता है, जिन्हें मुस्लिम आक्रमणो अधक 
आइइयों की हत्या के द.द पकड़कर दासी बनाया गया एढ़ं वेहया बनने के 
लिए मजबूर किया गया। 
उपर्युक्त विवरण पर विचार करने से अकबर के समय में दयनीय- 
नागरिक जीवन की भयावह स्थिति पर भ्रकाश् पड़ता है। यह स्पष्ट होता 
है कि अकवर के शासन-काल में लॉडेवाजी, वेश्यावृत्ति तथा फौजदारियीं 
एवं शराबलोरी का बाजार गर्म था । लौडेबाज़ी के लिए छोकरों को सजा- 
क्ेबार कर प्रदर्शित किया जाता था। अकबर के शासत-काल की इत 
विलक्षण, दुलंभ एवं अतुलनीय विशेषताओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
किया जाना चाहिए। संसार के किसी भी बादशाह अथवा सजादू के 
शासतकाल में ऐसा नहीं हुआ । 
लौडेबाजी की प्रवृत्ति अकबर को बंश-परम्परा से प्राप्त हुई थी। यह 
उसकी अमूल्य पैतृक 'निधि' थी । अकबर के दादा बाबर ने अपनी संस्मर- 
जिका में एक प्रिय छोकरे के साथ अप्राकृतिक सम्भोग की विस्तृत चर्चा की 
है। बाबर का पुत्र हमायूं भी सुन्दर छोकरों को सेव अपने अधिकार में 
रक्नता था। अकबर स्वयं हिजड़ों एवं छोकरों की एक पूरी रेजिमेंट, जैसा 
कि अबुल फ़जल ते उल्लेख किया है, अपने महल के निकट रखता था। 
अकबर के शासनकाल में उसके दरबारियों द्वारा अपने भूत्यवर् मे 
प्रिय छोकरों एवं हिजडों को रखना कोई असामाल्य बात नहीं थी। ऐसे ही 
एक तथ्य का उल्लेख अवुल फ़जल ने किया है, “! रवें वर्ष यह सूचना दी 
गई कि मुज़फ्फर कुतुब नामक सेनापति एक छोकरे को प्याद करता था। 
अकबर ने उक्त छोकरे को बलात्‌ अलग करा दिया, जिससे मुजपफर फकीर 
बनकर जंगल में चला गया। अकबर ने विवश होकर उसे वापस बुलाया 
ओर उसका प्रिय छोकरा उसे सौंप दिया ।” (आइने अकवरी, पृष्ठ ३७४) । 
अध्ययुगीन मुस्लिम समाज की स्थिति पर प्रकाश डालने वाला ऐसा ही 
क ओर भी दृष्टांत अबुल फ़डल ने प्रस्तुत किया है, "हिं० स० €दद में 











ही. कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


साय उसने अपनी अनेतिक 
जिला दा कह उतकी मॉडेबाडो 
के बाद बिहार के मलिक बरोद ने 

३ औजे, किन्तु अपनी अपरिमित काम- 
के प्रधम प्रयास के बाद ही वह बड़े हिजड़े द्वारा 

०2 या” इस उद्धरण से इस बात के संकेत मिलते 
है कि सध्ययुगौत मुस्लिम शासतकाल में सुल्दर छोकरों को धन-सम्पत्ति 
के झूप में रखता जाता था। उच्च अधिकारियों को सुल्दरी, सुरा ओर स्वर्ण 
के साथ छोकरे भी घेंट किए जाते ये । प्रचलित अप्राकृतिक व्यभिचार के 
कितने ही उदाहरण मुस्लिम दरबारी इतिवत्त से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 
उक्त नौचता और करता के अतिरिक्त अकबर अपनी दाक्ति का 
उपयोग करते हुए अपती श्रजा को बाध्य करता था कि वे अपनी पत्तियों, 
केटियों और बहनों का तमत-प्द्न सामूहिक रूप से आयो जित करे । कल 
डाड ले (राजस्थात का -इतिहास, पृष्ठ २७४-७५) उल्लेख किया है कि 
उक्त पद्धति अकबर की नित्यप्रति नये-तये दंग आविष्कृत करने वाली वृद्धि 
को उपन वी । अघवा तव-र्ष दिवस का तात्यय॑ नये वर्ष का पहला दिन 
जहाँ है, अपितु एक उत्सव है, जिसे अकबर ने प्रचलित किया है। इसे 
व कट ग की है। हा उत्सव कर 

जाता है। खुशरोज 

दिल दरबार के क्े् में एक मेला आयोजित किया जाता था । मेले में केवल 
अर व्यापारियों की पल्लियां प्रत्येक देश और भ्रान्त 
ऊजी थी। शदाइ कह थीं। दरबारियों की पत्नियां वहाँ क्रय 
अनाकर वहाँ जाया करता था।इस 


मत इस्तुओं का महत्त्व ज्ञात करता'या तथा सल्तनत के 





अकबर की अनैतिकता 

व्ों से अथवा पारस्परिक चर्चा से शा 
बातों से अथः चर्चा से या राजस्थान के मेले में 
अधिकारियों के चरित्र आदि सम्बन्धी सद्परिणाम प्राप्त करता वा। खुश- 
'ोज के मेले के पीछे अकबर का एकमात उद्देश्य सुत्दरियों को अपने हरम 
के लिए चुनकर फांसना था। मेलों में वह बेश बदलकर शिकारी भेढ़ियों 
के समान ओरते तलाश करता था । हर महीने वें दिन आयोजित खुण- 
डोज के मेले ऐसे बाज़ार होते थे, जहाँ अकबर राजपूती प्रतिष्ठा का विनिमय 
करता था । इसी तथ्य का निर्देश सुवि्यात योद्धा पृथ्वीराज ने (अपनी 
स्वरचित कविता में, जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि राणा प्रताप 
की वीरोचित आत्मा को प्रदीप्त करने, जब वे अकबर के खूंखार हमलों का 
बहादुरी से सामना कर रहे ये तथा राष्ट्रहित के लिए जंगलों में जीवन 
व्यतीत कर रहे थे, वह संग्रेषित की गई थी) भी दिया है। इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं किया जा सकता है कि 'नौ रोज़' के अवसरों पर कितने कुलीन 
(राजपूत) वंशों की भ्रतिष्ठा पर अकबर द्वारा आघात पहुंचाया गया। 
राजपूत-नारियों को अपहृत कर उनका सतीत्व भंग किया गया। अपने 
सर्वोच्च नारी-आद्ं से स्खलित राजपूतों की शृंखला में पृथ्वीराज ही ऐसे 
थे जितकी प्रतिष्ठा उनकी पत्नी (मेवाड़ की राजकुमारी तथा 'सुक्तावत' 
अंश की नींव डालने वाले की कन्या) के अपूर्व स्राहस एवं सदूगुण से सुर- 
क्षित थी । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अकबर ने कितते 
हो राजपूत वंशों की महिलाओं को अपहृत कर उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिला 
दी थी। केवल पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा उनकी पत्नी द्वारा बीरोचित साहस 
प्रदर्शित करने से आदर्श के शिखर से च्युत नहीं हो पाई थी। घुशरोज के 
एक उत्सव के अवसर पर मुगल बादशाह मेवाड़ की पुत्री के रूप और तेज- 
स्विता को देखकर मुख हो गया। भ्रूजी वासना को तृप्तिके उद्देश्य से 
आयोजित 'हिंद' के उस संयुक्त तारियों के मेले में से अकबर ते सेवाड़ की 
उस बीरांगना पुत्री (मेवाड़ के लोक-मीतों के अनुसार शक्तिलिह्‌ की. पुत्री 
किरण देवी) को अलग कर लिया। यह कहना अनुचित न होगा (कि अकबर 
सिसोदिया वंश की एक राजकुमारी को भ्रष्ट कर उस वंश की प्रतिष्ठा 
धूल में मिलाने की दुर्भावता रखता था। खुगरोज के उत्सव के कर 
पश्चात्‌ राजकुमारी ने स्वयं को एक ऐसे भवत में बत्द पाया 'जह मे बाहर 









कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


उसके शौलर्भग की दुर्भावता से वह 
ते के रास्ते पर सब र को जाते के बदले उसने अपनी कंचुकी से एक 
अपूर्व लाहस दिखलाते हुए उसने कटार अकबर के वक्ष 
इचाी। कटार को नोक पर उस बरागना हिन्दू ललना ने खुशरोज के 
दिलवाई। 
वा पूस्वीतब कै बह भाई को ऐसा सोभास्य प्राप्त नहों 
के अनसी वानी मं बादशाह के कुत्सित इरादे का विरोध करने का 
मै को लहर रहीं था या अपने शौल की रक्षा कर सकते के सद्‌पुण से वह 
बचत यौ। खुशरोज के एक उत्सव के बाद वह स्वर्ण अलंकारों से लदी 
हु अपने वारीत्य को अपत्य निधि सतीत्व को लुटाकर अपने घर लोटी। 
वध जे इस सम्बश में लिखा है--'स्वण् एवं रत्नों के आभूषणों से 
सुरुस्जित वह अपने घर लौटी किन्तु मेरे भाई, तुम्हारे मुख पर अब तुम्हारी 
अछ कहाँ हैं?” बह राजकुमारी अकबर की कर काम-पिपासा के अग्नि- 
कृष्ण में जपता शी ल झोंककर आई थी। 
अकबर की काम-बासना के सम्बस्ध में ऊपर हमने नमूने के तौर पर 
कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अकबर की गहणीय वासना न जाने कितने 
है2०९० अतिष्ठा भर्मीपृत कर चुको थी। एक तटस्थ पाठक को आश्वस्त 
कमर ० है कि अकबर का सम्पूर्ण जीवत अमानवीय 
भिचारों से पूर्ण था। 





है कु: 
शराबखोरी और नशेबाजी 


अकबर परले दर्जे का शराबी था । उसे शराब पीने की इतनी बुरी लत 
थी कि उसे सुधारना असम्भव था । शराब ही नहीं, वह अन्य मादक द्रव्यों 
का भी अत्यधिक मात्रा में सेवत करता था। ये व्यसन उसकी रग-रण में 
समाए हुए थे और इन ब्यसनों से उसे कभी भी छुटकारा न मिल सका। 
सामान्यतः अन्याय, पाशविक अत्याचार तथा अल्य घृणित कृत्य करने वाले 
लोग दिमाग से उन जघन्य अपराधों का बोल दूर करने के लिए शराब 
आदि नशीली चीजों का सहारा लेते ही हैं। अकबर भी अपनी अमानुपिक 
करतूत को भुलाने के लिए शराब, अफ़ीम, ताड़ी आदि मादक द्ब्यों का 
सेवन करता था। ये व्यसन अकबर के ही थे, ऐसी बात नहीं है। ये तो 
उसकी पीढी-दर-पीढी चले आ रहे थे। इस प्रकार ये व्यसत अकबर को 
विरासत में ही मिले थे क्योंकि जिस वातावरण में अकबर का जन्म हुआ 
था उसमें सर्वत्र शराबख्रोरी, नशेबाजी, पडयंत्रों, हत्या की योजनाओं, 
व्यभिचारों और वेश्यागमन का ही बोलवाला था। 

आसफ खां द्वारा आयोजित एक भोजोत्सव सम्बन्धी टेरी' के उल्तेख 
का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए स्मिय महोदय ने अपनी पुस्तक 'अकबर : दी 
ग्रेट मुगल' के पृष्ठ २६४ पर कहा है, "बादशाह (अकबर) का, जैसाकि 
सर्बंबिदित है, कोई सिद्धान्त (नैतिक मानदण्ड):नहीं था। अपने जीवन के 
अधिकांश समय में उसने अत्यधिक मात्रा में मदिरापान किया ।” स्मिथ 
महोदय का यह स्पष्ट उल्लेज् है कि--'धराबशोरी तैमूरताही खानदान सा 
हो प्रमुख दोष न था, यह दुर्गुण अन्य मुस्लिम शाही बंशों का भी था । बाबर 
(अकबर का दादा ) एक जबरदस्त पियक्कड़ था। हसायूं (अकब का बाप) 
अफीम खाने का आदी था, जिससे उसकी बुद्धि बड़ हो गई थी। सर: 
इल दोनों व्यसनों का अभ्यस्त या /' (अर्थात्‌ बह शराब भी पीता था डर 








लत कहता है अकबर महान्‌ या? 


वह विभिन्‍न प्रकार के पागल- 
की. पे 'इतिबृत्तों में उसके पागलपन की 
बादकाह द्वारा प्रस्तुत कुकृत्प- 
दत्बारी स़रदारों ने 'ईमानदारी' से 
पूरे उदाहरणों का टे आपते यौवत-काल में अत्यधिक 
पालन किया। मकबर के दो अब ए। उसका बड़ा बेटा अपने अच्छे 


मेँ समा गए। 
बा पर्व तो सदुण के कारण नहीं। अर्थात्‌ 
स्वास्थ 


नर ना में बह अपने पिता तथा छोटे भाइयों से किसी 
हर्दू कम न था । स्लोचमेन हारा हगहीत दरबारीं सरदारों के जोवनवृत्त 
हे मणपान के कारण हुई ओतोकी आश्वपेजतक संझ्या का पता चलता 
है।हिएका 'पिर्जागनी बेग इस व्यसन का बुरी तरह शिकार था। दक्षिण 
जे आसीरणड के पतन के बाद उसने इतनी शराब पी कि उसके प्राण-पलतेरू 
जप गए एक रे उन्‍ब अधिकार (शाहबात खाँ, संध्या ५५) अत्यधिक 
आह ने करार, गोरा तो दो प्रकार की अफीम का मिश्रण लेने का आदी 
आा। एस प्रकार के कई अन्य उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
रे त्मिए ने जकबर : दी परेट मुगल' पुस्तक के पृष्ठ २४४ पर 
उ्लेल किया हैं कि किस प्रकार अकबर जरूरत से ज्यादा शराब पीकर 
ः के पागलपत का कार्य किया करता था। आगरे में 'हवाई” 
आड़ हो को उसने ताक के पुल पर सरपट दौड़ा दिया । वह एक विशेष 
जार को नशीतों ताड़ी तैयार करने की कल्पना करता था। जब तक वह 
कगार नहीं कर ली गई, उसके स्थान पर उस समय (१५८०) में अफीम 
हक लिया करता था। पीढ़ो-दर-पीढ़ी मयपान तथा अफीम 


















कक की कुल-परम्परा 
के 'बावत किया । कभी-कभी तो वह अत्यधिक मात्रा में तशा 
पा नैतृत्व में आए प्रथम जेसूइट मिशन 

हि मक्येक्स से यह सिद्ध होता है 

गदके काल में अकबर अत्यधिक शराबखोरी 


पादरी ने विभिन्‍न ओरतों के साथ 
अस्काधों की घोर भत्संना करने का 


अरावखोरी और नणेबाज़ी 
१३५ 


साहस किया है । पादरी की इस धृष्टता से कद 
जे उससे मांफी मांगी । उसने अपनी अंक रकम के 
दिल तक उपवास भी रखता । पर उपवास के दिनों में शराब पीने की माही 
जहां थी । उसने इस सीमा तक शराब पीनी शुरू कर दी कि उपयास ने 
दुर्गणों के सामने फीके पड़ गए। कभी-कभी अकबर पादरी रोडाल्फ को 
धृर्णतः भूल जाता था। बहुत समय तक उसे भीतर नहीं बुलवाता था। 
बादरी बाहर प्रतीक्षा करता रहता था। ईश्वर के सम्बेन्ध में उपदेश के 
लिए उसे कभी भीतर बुलाता भी था तो पादरी महोदय के बोलना आरम्भ 
करते ही अकबर नींद में खो जाता था। कारण यह था कि कभी तो बह 
ताडी (जो अत्यधिक मादक खजूर की शराब होती थी) और कभी अफीम 
यार किए गये विभिन्‍न नशीले पेय पीता था जो कई प्रकार के मसाले 
तथा सुगन्धित द्रव्य मिलाकर बनाए जाते थे। अकबर द्वारा नशा करने के 
बुरे आचरण का उसके तीनों जवान बेटों ने पूरी "ईमानदारी से पालमः 
किया । इनमें से दो बेटॉ--मुराद तथा दानियाल की मृत्यु नके के दुष्प्रभाव 
के कारण हो गई। सलीम भी इस बुराई से अपने-आपको कभी अछूता न 
रुख सका ।” (अकबर : दी ग्रेट मुगल, पू७ द२) । 

अबुल फ़जल ने एक विचित्र कया का उल्सेल किया है। "एक बार 
एक विशेष शराब-पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें चुने हुए सरदारों 
को हो आमन्त्रित किया गया था। वार्ता के दौरान यह चर्चा छिड़ें गई कि 
हिन्दुस्तान के योद्धा नायक अपने सम्मान के सामने पाथिव जीवन को तुच्छ 
समझते हैं। यह कहा गया कि दो राजपूत योद्धा दो पाँती वाले भाले की 
और, जिसे तीसरा व्यक्ति पकड़े हो, विरोधी दिशाओं : से ऐसी दौड़ लगा सकते 
हैं जिसेसे भाले की पांतें दोनों अतिस्पर्डियों का वक्ष बेधकर उतकी पीठ के 
पार निकल जायें। (पह सुनकर) अकबर ने अपनी तंलबार की मूठ दीवार 
में फंसा दी तथा घोषणा की कि वह उसकी तरफ दौड़ लगाएगा। राजा 
मानमिह ने झटका देकर तलवार गिरा दीं। ऐसा करते हुए बादशाह का 
हाथ कट गया। अकबर ने मानसिह को धक्का देकर गिरा दिया तथा 
उसका गला दबा दिया। मानसिह के गले को अकबर की पकड़ से मुक्त' 
कराने के लिए सैस्यद सुजफ्फर को अकबर का हाथ मरोड़ना पड़ा कवर: 


















अमन और चाटुकार दरवारी लेखकों ने उसके 
'लयत्रिक बचचपान का उल्लेख नहीं किया है तथा हक स्कसध में की हू 
मर काबतों वें उसके अत्पत्षक माता में पीने के उदरण का हि 
का हि पर है, तवाणियह लिशिकत है कि कई बों तक उसने अप 
इस की परम्परा का पालन किया तथा कभी-कभी तो वह कक आइत- 
शक्ति के जी अधिक वौया करता था । जहांगीर का कपन है--“मेरे पिता, 
हे सके में या बामास्य स्थिति मं हों, मुप्ते सदेव शोखू बाबा कहर प्रकार 
६ रे वे ।” इससे यह ध्वलित होता है कि लेखक का पिता (अकबर) 
अधिकांशत: ससे की हालत में हो रहता था। ॒ 
अकबर के दरबारौ-सेखक अबुल फ़कल ले अपनी स्वभावगत धूतेता 
कारक देते हुए अकबर सम्बन्धी अतिरंजित वर्णन करके उसकी कम- 
ओरिों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। आइने अकबरी (अनुवाद, 
एच ब्लोचैंल) के पृष्ठ ५७ पर उसका कथन है कि, "अकबर कभी अधिक 
आराब नहीं पीता, अपितु 'अम्दारख्ताना' विषयक तथ्यों पर अधिक ध्यान 
देता है । महल में अधवा यात्रा के दौरान बह गज़ाजल प्रहण करता है ।” 
असम्भबततः अबुल फ़कल का यह सन्तस्य है कि अकबर जो शराब आदि पिया 
करता बा, आह उसके राले से सीचे उतरते ही पवित्र गंगाजल में परिबतित 
हो जाती थी अपबा शराब एवं अन्य तगीले पेयों के दुष्प्रभावों को दूर 
कएते (अपने पापों को धोने) के लिए अकबर गंगाजल प्रहण करता था। 
अंगोजल के निर्देश का तात्पयें केवल इतना ही है कि अकबर अपने शासन- 
काल में बहुमत आप्त जता को धोके में रख सके । ऐसा उल्लेख करवाने 
/7> ७ एकमात्र उद्देश्य यह था कि बह हिन्दुओं का विश्वास प्राप्त 
५ 
आादकशाह को जब स्रभी शराब पीने, 
(पे नए कप डेप हे इस ५) शो की बार 
के अक्ले ढ्च्यों ता शराब का हूँ 
'क्षारतत्व था, इल्छा होती है, तो परि- 


_आएक कछके आमने फर्हों का पाप 
कक ३९) फल कई के मत वे ता ही शक 











शराबस्लोरी और नशेबाजी 


है । 
अकबर या तो सूर्ख रहा होगा, जिसने अपने परिचारक को यह अनुमति दी 
शी कि जब यह शराब अचवा अन्य द्ब्यों (अफ़ोम, ताही आदि) की माँग 
करे तो वह उनके सामने फलों का रस वेश कर दे अबबा परिचारू को 
यह अधिकार रहा होगा कि किसी सख्त धाय को भांति अकबर के आदेशों 
सके तथा अकबर जब शराब, अफीम आदि की माँग करे 
के लिए विवश कर सके । एक तौसरा विकल्प जो अधिक 
सत्य प्रतीत होता है, यह है कि अकबर जिन नशीली वस्तुओं तथा शराब, 
अफीम आदि को लेने का आदी या, उनके लिए बवाटकार अबुल फल 
“कल' एक सांकेतिक शब्द था। तात्थय यह कि अकबर द्वारा नशोली 
वस्तुओं की मांगों का अवुल फ़जल ने 'फल' शब्द के संकेत मे उल्लेख किया 
है। 
जेसूइट पादरी मन्सरेट, जो अकबर के दरवार में रह चुका था, का 
कथन है--अकब र अपनी प्यास या तो पोस्त से वुझाता था या पाती से । 
जब वह अत्यधिक मात्रा में पोस्त का तरल द्रव्य ले लेता है तो कापते 
बुद्धिशुन्य होकर लुढ़क जाता है। (अर्थात्‌ विमूब्छित हो जाता है। 
(मन्सरेट की कमेंट्री, पृ० १६६) । 
अकबर अपने ही समान पियक्कड़ों एवं नशेबाजों को पसन्द करता था। 
इसका उल्लेख समकालीन इतिवृत्त लेखक बदायूँनी ने किया है । बदायनी 
का कथन है (पृष्ठ ३२४), "बादशाह ने काजी अब्दुल सामी को काजो- 
उल-कुजातू के रूप में नियुकतत किया था। अब्दुल सामी दांव लगाकर 
शतरंज खेला करता था। शराब के प्याले खाली करते में वह जन्म से ही 
कुर्यात था तथा अकबर की यह आदत उससे प्रूणंतःमिलती थी। उसके 
सम्प्रदाय में घूंसखोरी तथा भ्रष्टाचार सामयिक कर्तव्य समझे जाते थे 
इतिबृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया है--“इसी समय (सन्‌ 
१५८२) अस्तड़ियों में पीड़ा की शिकायत के कारण बादशाह बुरी तरह 
बीमार पड़ गया। जब उसने अपने पिता हुमायूँ के समान जफीम खाने की 
जादत डाली तो जनता उसकी इस आदत से भयभीत हो गई ।" 
सामान्य व्यक्ति भी यदि शराबखोर एवं नशेबाज़ हो तो बुरा समझा 
जाता है तथा उसकी संगति खतरनाक समझी जाती है। अकबर के समान 
शराबी व्यक्ति को यदि बर्बरों की भीषण फोज की ताकत भी प्राप्त हो 




























कौन कहता हैं अफवर महान्‌ था ? 





कक 
आए जो जगरत विरोधियों को समाप्त करने की सामप्यं रखती हो, तो 
जले शासक का कितना विस्वंस होगा यह कल्पनातीत है ? निष्कय के 
हो कब जा खकला है कि अफवर का जासतकास भारतीय इतिहास का 
पक ल्वॉद्विक कल्लकित युंग वां; जबकि भारत का एक बृहद्‌ भाग उसके 
अपर था॥ जसता उसको शराबसखोरी एवं सरेबाज़ों के परिणामस्वरूप 
वाचारों एएं स्वेस्छाचा रिता में पौंहितः होकर कराह रहो थी। अकवर 
/विर्कृश शासत-सत्ल का कोई सिडधास्त नहीं था --उसकी कोई व्यवस्था 
बी । खपने राजतस्त की शक्ति से अकबर ने मानवता का कितना 
हल किया -- हिल जतता पर कितने अत्याचार किए; इसकी गणना कौन 
कर सकता है। ऐसे लम्पट, अ्ष्टाचारी, शरावलोर एवं व्यभिचारी 
आत्क्षाह को 'यहान्‌' की संजा देता एवं उसकी 'अशोक' से तुलना करना 
कहां लक तकंसंगत है ? इसका निर्णय कोई भी विवेकशील व्यक्तिकर 








अर्ता हैं। 
अम्कृत की एक लोकोबित में कहा गया है-- 

अौबन धस-सम्पक्तिः प्रभुत्वम्‌ अविवेकता । 

एसैकमपि अनर्धाय किमु पत्र चतुप्टपम्‌ ॥ 





आशा बह कि यौवन; घन; सत्ता, पद--इतमें से कोई भी एक मनुष्य 
को बर्बाद कर सकता है--उसे पतन के गर्ते में गिरा सकता है। यदि ये 
आारों मिल गए तो कितना अनर्थ होगा इसका अनुमात नहीं लगाया जा 
सकता । 

उपर्ृकत मुक्त को सत्यता अकबर के शासतकाल के सन्दर्भ मे पूर्ण 
का ] 


््ि2 ं मं डा कऋ 


शादियाँ नहीं, सरासर अपहरण 


अपनी सैनिक-शक्ति के आधार पर राजपूत कन्याओं तथा अन्य महि- 
जञाओं को अपहत कर उम्हें बलात हरम सें डालते सम्बन्धी अकबर के 
धृणित हृत्यों का प्राय. किसी महाकाव्योचित नायक के साहसिक सत्कमों 
की भांति उल्लेख किया गया है। विभिन्‍न पुस्तकों एवं लेखों में इस प्रकार 
के तस्य प्राप्त होते है कि अकबर ने भारत में साम्प्रदायिक एकता की दृष्टि 
मे हिल्दू कन्याओं से वेवाहिक सम्बस्ध स्थापित किए। ऐसी शादियों को 
अकबर की राजनीति के उत्कृष्ट उदाहरणस्वरूप भी प्रस्तुत किया जाता 
है। इस प्रकार यथार्थ घटनाओं पर पर्दा डालने की चेष्टा की जाती है। 
अकबर एक धू्त राजनीतिज्ञ था तथा अपनी काम-लिप्सा की पूर्ति के लिए 
अपहरण की घटनाओं को उसने विवाह के रूप में लिखवाया। ये तथाकथित 
विवाह अपहरण के मुँह-बोलते उदाहरण हैं। 

इससे पहले एक प्रकरण में भी हम बता चुके हैं कि किस प्रकार उच्छ 
खलता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचय देते हुए शेख अब्दुल वासी की खूब- 
सूरत एवं आकर्षक बीवी का प्रपहरण कराया गया था। अब्दुल वासी से 
उसकी बीबी छीन लेने की घटना के बाद इतिहास में उसका कोई नामो: 
निशान श्राप्त नहीं होता । सम्भवत: अकबर ने अन्दुल वासी की बीवी पर 
अधिकार जमा लेने के बाद अपने किसी 'भाड़े के टटूटू' द्वारा उसकी हत्या 
करा दी होगी। 

अकबर के अभिभावक एवं संरक्षक बहराम खाँ को भी अब्दुल वासी 
के समान ही दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ा था, क्योंकि अकबर की कामुक 
दृष्टि उसकी बीवी सलौमा मुल्तान वेगम पर थी। सलौमा सुल्तान अकबर 
को फुकेरी बहन (उसके पिता की बहन की बेटी) थी। उसके शौहर 
बहुराम खां से उसके समस्त अधिकार, सत्ता तथा दरबारी पद छीन लेने 


























है. .| 


हि कौत कहता है अकबर महात्‌ था? 


>षा बत्त में उसकी हत्या करा देने के पीखे अकबर का एकमात्र उद्देश्य 
अल्ौमा सुल्तात को अपने हरस के लिए अपहृत करना था 
रू अत्यन्त घृणित एवं तिन्दतीय कृत्य था। अकबर की धू्ता पर विचार 
करते हुए इसे एक झतध्नतापूर्ण कर्म कहा जाएगा, क्योंकि बहराम खा ने 
हो समस्त भयावह चुनौतियों से अकबर की रक्षा की थी धौर अब्चिन्‌ 
स्विति से ऊपर उठाकर उसका भविष्य-निर्माण करते हुए उसे गही-नशीन 
कराते में सहयोग दिया था किन्‍्तु अकबर ने वहराम खां के प्रति किसी 
प्रकार को क़तज्ता अद्षित करने के स्थात पर उसकी बीबी (अपनी फफेरी 
बहन) को छीनकर उसको हत्या करा दो । प 
कं माशौर्गोदीलाल श्लीबास्तव का कथत है (अकबर : दी ग्रेट, पृ० 
४१) कि सन्‌ १४५७ ई० के आरम्भ में हो जबकि अकवर की आयु मात 
8३ बे जो, वहराम खरा को उस दिन अपने खिलाफ रखे जा रहे प ड्यन्त 
को शेड हुई जिस दिल मातकोट से वापसी के दोरान मार्ग में अकबर हे 
हाथियों से उमके शिविर में घुसकर श्लवलो मचा दी ओर उसे कुचलते 
को बेप्टा को । बहराम खां के विरुद्ध शाही कोप प्रकट करते का अकबर 
का यह एक तरीका था । बहरास खाँ की शादी सलोमा सृल्तान से जालंधर 
मैं उम्र समय हुई थी जब शाही फौज मातकोट से (जम्मू प्रास्त में) लाहौर 
आ रही थी । अकबर नहीं चाहता था कि सलीमा सुल्तान को हराम 
आँे हो । बह उसे खृद अपने हरम के लिए प्राप्त करना चाहता था। 
उक्त घटना के बाद से योजनाबद्ध ढंग से बहराम खा को 'शिकार' बनाने 
क दुश्वेष्टाएँ को गईं। कई बार शाही हाथियों को उसके शिविर में 
साकर उसे डुचलवाने के प्रयास किये गए । सम्भवतः अकबर ने वहराम 
फर७ अत्तात्मक अधिकार छीनकर उसे छुले युद्ध के लिए बाध्य 
शा कल निष्कासित कर दिया गया तथा पाटन तक उसका पीछा 
हत्या करवा दी गई। अकबर के पक्ष के समकालीन 
शक चैध्टा की गई है कि बहराम की हत्या एक 
८५ काश हक बुक अमनस्य था, इस प्रकार के तब्य दर- 
आरोप अकबर पर लगाने को भा गए हैं। बहराम खां की इस हत्या का 
कब और कूर कट ही नहीं को जा सकती थी। वे सजी 
अधीत थे जिसके हाथों में अपरिमित 
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खर॑डुश सत्ता यी। वे जो भी 
के अनुसार करते थे। अकबर ने ही 


श्र 
उल्लेख करते ये, अपते बादशाह के संकेतों 
सं कवर ने ही बहराम खा की हत्या करवाई--दसका 
स्पष्टीकरण इस तथ्य से होता है कि बहराम झ्लाँते जिस 
शस्तान से सगाई की, उसी दिन से उसकी हत्या को 7 तप 
के के त्या को कुचेष्टाएँ को जाने 
त्गी थीं। हत्या के समय बहराम अकेला नहीं था, अपितु उसके साथ उसके 
अनेक अनुचर भी ये। उसकी हत्या के तुरन्त बाद उसकी बौबी सलौमा 
सुल्तान को, जिस पर लोलुप अकबर की कामुक दृष्टि थी, उसके ८ वर्षीय 
पुत्र अब्दुल रहीस के साथ शीघ्र ही अकबर के हरम में भेज दिया गया। 
यही लड़का कालास्तर में वड़ा होने पर ख्ानल्ाना के ताम मे विस्यात 
हुआ। १५ वर्षीय अकबर का यह जपन्य अपराध था कि उसने बहराम 
निक रूप से परिणीता पत्नी को अपने हरम में लेते के लिए एक 
सर्वोच्च राजभक्त कमंचारी के समस्त अधिकार छीनकर उसकी ह्त्पा 
करवा दी और अन्त: उसकी बीवी को हरम में ले हों लिया। इस घटना 
से अकबर की काम-पिपासा तथा प्रेमोन्माद पर प्रकाश पड़ता है। 
जयपुर के हिन्दू राज परिवार की कन्या के साथ अकबर के तथाकथित 
विवाह सम्बन्धी झूठे एवं श्रान्त तथ्यों के उल्लेखों से भी भारतीय इतिहास 
के पृष्ठ काले किए गए हैं। हमारे इतिहासकारों ने यह विवाह साम्प्रदायिक 
एकता की दृष्टि से अकबर की राजनीतिज्ञता के ज्वलन्त उदाहरण के रूप 
मैं प्रस्तुत किया है । 
उक्त बिबाह की तथ्य-कथा इस बात का एक जबरदस्त श्रमाण हैं कि 
किस प्रकार सम्प्रदाय-विज्वेष के लोगों तथा राजनीतिज्ञों ने अपने काल्पततिक 
सिद्धास्तों के परिषोषण एवं ऐतिहासिक सन्द्ों में उनके समावेश के लिए 
भारतीय इतिहास को अपश्रष्ट करने का अयासं करते हुए झूठे तथ्यों का 
उल्लेख किया है । 
अधिकांश इतिहासकारों का कबन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को 
ड्ररगाह में इबादत के लिए आगरे से अजमेर जाते हुए उन्‍्नीस वर्षीय अकबर 
जब सांभर से गुजरा, तब जयपुर का प्रौढ़, बहादुर एवं स्वाभिमानी शासक 
भारमल शीघ्रता से वहां पहुंचा तथा अकबर से अपनी कन्या के बिवाह का 
अस्ताव किया। यह एक नीचतापूर्ण झूठा तथ्योल्लेल है। इस कघन पर 
सरसरी नज॒र डालने से हो विवेकहीतता का परिचय मिलता है। कोई भी 






































ही अनशन 


अकबर महात्‌ वा ?ै 
क्च्र कौन कहता है न 


के आत्मगौरव तथा परम्पराओं के 
है इस सस्योल्लेर को पहचात लेगा कि यह विवरण झूठ एवं अप्रामाणिक है। 
रत में शाजपुतों की परम्परा रही है कि ये विदेशी लुटेरों के हाथों 
अपनों महिलाओं को प्रतिष्ठा एवं सतीत्व भ्रष्ट होता देखने की अपेक्षा 
हर को ज्वाला धधका, उसमें उन्हें भस्म कर देना कहीं अधिक अच्छो 
शान थे । ऐसी की एक महत्‌ जाति का “नेतृत्व करने वाले एक सदस्य के 
अस्बसध में यह कहा जाता है कि उसने स्वेच्छा से आगे बढ़कर अकबर को 
अपनी कन्या समपित कर दी # कया यह तथ्योल्लेस तकंसंगत प्रतीत होता 
$ ? स्वाधिसातो राजस्थान को सुपतिप्ठा के प्रति यह कलकपू्ण आक्षेप है। 
बबाएं कधा झहयत्त हृदग-विदारक है। किन्तु इसे धृष्टतापूवंक दवा दिया 
गया है। चोट्कार लेखकों ते अकबर के आडम्बरों एवं धूतंता पर पर्दा 
डालते के लिए घटताओं को तोह-म रोड कर प्रस्तुत किया है। 
ाजपूत्ती जात के खिलाफ भारमल ने श्वूत का घूंट पीते हुए अकबर 
कहरम के लिए अपनी प्रिय कम्पा बयों समपित की ?--इस तथ्य का 
एक युछ् दें डा आशं।कॉदीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक में (पृ० ६१-६३ 
पर) ज्ाप्त होता है। जयपुर के शासक भारमल के अधिकृत प्रदेश में 
अकबर के एक सेतातावक झरफुददीन ने लगातार हमले बोलकर खलबली 
अब्चा दौ थी । भव तबा स्वास को स्थिति उत्पन्न होने पर मारमल को 
हपमातततक अध्ीतता स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा । इन्हीं 
हों के दौरात शरफ्रीन को तोन राजप्रत राजकुमारों--खगार, राज- 
सिह तथा जगस्लाब को बन्दी बताने और वन्धक के रूप में रोक रखने में 
सफ़कता मिल गई । उन्हें सांप्नर में क॑द रखा गया तथा यातनाएँ देकर 
कक उन राजकुमारों की जीवन-रक्षा के लिए 
परलसटकबा क लिए भारमल को अकबर के हरम के द्वार 
मल को बलि चढ़ातो पडी। उत्होंने स्वयं कहा है 
के गाजर पर जी किसी विदेशी 'सुर्वरी के वैंर अथबा हाथ की उंगली 
ड़ अबबा लुटेरे की कामुक दृष्टि नहों पड़ने 


है जाती । 
८९३ ह-+5०5० 2322 बा उस युत में 








उल्लेश् किया है--“कछवाहा वंश के प्रधात 
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हैड३ 


'आरमल) को विनाश का मुंह देखना पढ़ा, ञ 

किया ।” यही कारण है कि राजपूत सुनदरी को समापेत करने न 
बाद तीनों राजकुमारों को मुक्त कर दिया । विवाह न होकर यह अपहरण 
का कृत्य था, क्योंकि समस्त कार्य भारमल की राजधानी अथवा अकबर 
की राजधानी में सम्पन्न न होकर मार में ही एक स्थान पर सम्पत्ल हुआ। 
एक राजपूत शासक भारमल के लिए अपने ही मगर में--राजस्थान के 
गौरव -मण्डित सध्यवर्ती क्षेत्र में -अपने ही सहयोगियों एवं सम्बल्धियों 
के बीच अकबर को अपनी कन्या समपित कर देता अत्यन्त हृदय- 
विदारक एवं शमंताक बात थी । एक मुसलमान को अपनी क्या 
समपित कर देना एक राजपूत के लिए नरकवास अथवा सर्वनाश से भो 
अधिक भयावह एवं लज्जाजनक घटना समझी गई । भारमल के लिए बह 
कोई हँसी-तेल न था । उसे विवश होकर इस प्रकार का तिरणय (जो उसका 
दुर्भाग्य था) लेता पड़ा। एक स्वाभिमानी राजपूत के लिए यह मौत मे 
भी अधिक बुरी बात थी । किन्तु उसने अनुभव किया कि इसके अतिरिक्त 
उसके पास झोर कोई विकल्प न था। उसके सामने दो हो रास्ते थे। या 
नो बह उन तीनों राजकुमारों का, अकबर की यातनाओं द्वारा बध होता 
हुआ तथा बाद में अपनी सम्पूर्ण राजधानी में बर्वस्तापूर्ण अत्याचार होते 
हुए और विनाश की ज्वाला में जत-जीवन को झुलसते हुए देखे अथबा 
अपनी कन्या को खोकर अपमानजनक घृणित श्ञान्ति की वार्ता करे । स्पप्ट 
है, भारमल अपने हृदय को अमर नेता राणा प्रताप को भांति पापाण 
जनाने में समर्थ न हो सका। राणा प्रताप की भाँति बहादुरी से लड़ते हुए 
अकबर का विरोध करने के स्थान पर उसने अपनी कन्या को समपित करने 
का शर्मताक विकल्प स्वीकार किया। 

ममपित राजपूत कन्या पर अधिकार होने के दूसरे ही दिन अकबर ढे 
आगरे के लिए प्रस्थान किया । अ५हृत राजपूत ललता को उसेते स्याजोक्त 
रूप में 'बधू' की संज्ञा दी। कहेते का तात्यय यह कि बिवाह आदि का कोई 
समारोह नहीं किया गया । उन दिनों जब राजकीय परिवारों की शादियाँ 
होती थीं तो महीनों धूमधाम रहती थी।:समारोहों का ताँता खग जाना 
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कौन कहता है अकंबर महान्‌ था ?ै श्ब्र्‌ 
... #: हल कमल बे, ।फर यह विवाह एक उन धोखाधड़ियों को अस्वीकार कर दे और अपनी आँखों में 
रा के रा हो पा? आप होता है कि भारणल ने डॉ० श्रीवास्तव ऐसा विश्वास करते हैं कि भारमल की कन्या के साथ 
के हंप में पृतः यह युक्त हजारों घोड़े हाथी, जवाह- है अकबर के विवाह का “समारोह वत्यधिक भ्रशंसनीय ढंग से सम्पन्त किया 
अकबर को दोण के कप में कोते को जग सही धा अपितु बन्‍्दी राजकुमारों गया।” (अकबर : दी ग्रेट, पृ० ६२) किन्तु आगे चलकर वे कलाबाजी 
रात का लकी प्रदान की। का ' जहुमारों को मुक्त करने के खाते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलकर प्‌० ११३ पर एक टिप्पणी 
को छूहने के लिएडी 4 उ्तकी कत्या की भी माँग की थी और घन- के अन्तर्गत यह उल्लेख करते हैं--“कोई भी मध्ययुगीन हिन्दू, चाहे उसकी 
िएः हल ने भारमल स्वामाजिक स्थिति कितनी भी निम्न क्‍यों न रही हो, एक मुसलमान के साथ 
न को जे यह भी उल्लेख किया है कि देवसा तथा उसके विवाह-सम्बन्ध पसन्द नहीं करता था, चाहे वह शाही खानदान से ही 
आस-यास के क्षेतषं को जतता अकबर के आगमन पर आग लड़ी हुई थो। सम्बन्ध रखता हो । एक हिन्दू की दृष्टि में मुसलमान का स्पर्श मात्र उसे 
इससे बह लिड होता है कि लोग अकबर मे तरभक्षी शिकारी शेर के समान अष्ट अथवा पतित बना देता था।" 
बहुत खाते थे । उसका स्वागत खुश होकर राजकीय बर के रूप में नहीं मांडबगढ़ में जब शाही शिविर लगे ये, अकबर ने उसी प्रकार से 
किया जा सकता घा। “ल्वानदेश के शासक मिर्जा मुबारक शाह की बेटी का हाथ माँगा। उसे 
एक दूसरा सूत्र यह प्राप्त होता है कि तीनों राजकुमारों की मुक्ति के भ्रमुल हिजड़ा एतिमाद खाँ लाया तथा सन्‌ १५६३ ई० में उसे अकबर के 
ै आरमल ने अपनी कन्या समपित करने सम्बन्धी कार्य के लिए चगतई हरुम में प्रविध्ट किया गया। स्पष्टतः यह भी विवाह की घटना नहीं थी 
आं लामक एक मुसलमान को समझौता-वार्ता के लिए मध्यस्थ नियुक्त बयोंकि मुबारक शाह की वेटी को एक फौजी सेनापति द्वारा, जिसने फौजी 
किया ॥ बाद यह विवाह होता तो एक राजपूत शासक एक मुसलमान को ताकत के ज़ोर पर खानदेश के शासक के समक्ष अपमातजनक स्थिति 
मध्यस्थ के कप में कभी नियुक्त न करता । उत्पन्न कर दी, बलात्‌ लाया गया थ्रा तथा अकबर के हरम में प्रविष्ट- 
_- 5४ ंवअभ्क३ समपित किए जाते के बाद अकबर ने शर- कराया गया था।" ( अकबर दी ग्रेट, प्‌ ० ११३ )। इस घटना से यह 
कभी विज मत मय 3 कर | 8 है कि अकबर के शासनकाल में हिजड़ें भी सेनापति के पद 
ए्‌। अत होते.ये। 
>>स्पअ कं कार्य को विवाह बताया गया है प्रांत तथ्यों से ..__ कल्याणमल के भाई काहन की बेटी के साथ अकबर ने शादी की। 
+3:70% >अकआ हैं। या अकबर ऐसी बातों पर विशेष कल्याणमल बीकानेर का शासक था। उसके पुत्र रायसिह को 5०४७३ 
काका, हक अथवा समपंण जंसे कृत्य को शादी में रख लिया गया । कल्याणमल अत्यधिक मोटा होने की वजह से घोड़े की 
कल कलम अस्तुत करने में उसे कोई आपत्ति नहीं सवारी नहीं कर सकता था, अतः उसे बीकानेर जाने की अनुमति दे दी 
है था कि इस मौबताएु् कि था, उसका यह चाहना स्वाभाविक गई। (अकबर: दी ग्रेट, पृ० १२६-२७) । 
जे ब्णल किए आए. ब के कृत्य को स्वेच्छापूर्वक विवाह के रूप यह भी बिवाह की घटना न होकर कन्या को समपित कर देने की 
ामकि परिश्विकयो के. भावी पीढ़ी पर निर्भर करता है कि बह शर्मनाक घटना थी । विवाह की इत समस्त तथाकथित घटनाओं में कन्या 


ड़ पहुँचे तथा भ्रान्तिपूर्ण जालसाजियों के नाम का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, क्योंकि उसका सतीत्व एक 
ऐैसो निधि (चल सम्पत्ति) थी, जिसका विनिमय किया गया। कन्या को 







कट है अकबर महान्‌ था ? 


का उद्देश्य था आकासक सुस्लिम 


-दिनिमय 
अधबा 

| लगोट, डाकेजनी तथा विध्वंस 
केला के हाों सम्पूर्ण अधिकृत हा क्षो यदि अकबर द्वारा विशेष 





झबतन्त्ता का वितिमय ( खरीदते ) |, 
खा भुर्ति के लिए सौदेवाज़ी के रूप में विपुन 
आल-राहि देरे के लिए भी विवश किया गया। इस घटता के पर्यवेक्षण से 
बह सष्ट होता है कि कल्याणमल को ख्यं की बेटी कम-मे-कम शादी 
बष नहीँ थी। पाई उसकी स्वयं को बेटी होती तो उसके भाई की बेटी 
वात पर अकबर उसे उसकी अपनी ही पुत्री अम्रपित करने के लिए बाध्य 
करता। 
डॉ ए* एल* श्रीघास्तव का कथन है, जैसलमेर के शासक रावल 
हुरुताय ते अकबर के साथ अपनी कन्या का विवाह किया ।'' डॉ ० श्रीवास्तव 
इऱ शिवाह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगे लिखते है. "राज- 
जुजाएी को शाही शिविर यें लाते के लिए राजा भगवानदास को बीकानेर 
जगा बा" स्मरणीय है कि इन तयाकित थिवाहों में से प्रत्येक विवाह 
अकबर के ेनापति नगरपालिका के दारोगाओं की भांति, जो फंदा लिए 
आशाण घटकते पशुजों को पकड़ते है, शरस्त्रास्त्रों से सज्जित सैतिक टुक- 
किस के साथ सुरदर हिन्दू कन्याओं का पता लगाते ये, अकबर के हरम के 
शक अबला लस॒ताओं को उत्के अतिल्छुक एवं दुःखी माता- 
(बल्ाह छोनकर लाया करते ये । 
« कौशड़ा उर्फ तर रकोट के बहादुर शासक विधिचन्द 
न रहे शीत कार करे के लिए वाध् किया गा तो उन्टनि अब 
ब्ञ क्यूओों के अतिरिक्त ५ मन स्वर्ण तो दिया (अकबर : दी प्रेट, 
जा के हरम के लिए डोला भेजने तथा मुगल 


शक कल अप्वको, शर्तों को पूर्ण नहीं रिया ।” इतिवृत 
का इक सी किया हक ते ज्ालामुखो देवी 


छत को तोरों से खेद डाज़ा । मन्दिर में 








जादियाँ नहीं, सरासर अपहरण 
श्र 


पूजा के लिए रखी गई २०० काली गायों को ये हाँक लाए। उनका वध 
करके उनके खून से उन्होंने अपने जूते भर लिये और मन्दिर की दौवारों 
एवं दरवाजों पर अपने जूतों की छाप अंकित कर दी।” इस प्रकार के 
अत्याय एवं अत्याचार तथा हरजाने के रूप में भारी सम्पत्ति देने के बावजूद 
शी विधिचन्द ने अपने परिवार की महिला को अकबर के हरम के लिए 
समपित करना अस्वींकार कर दिया । प्रस्तुत उद्धरण के अध्ययन से यह 
अदर्शित होता है कि राजपूत अपने परिवार की महिलाओं की प्रतिष्ठा तथा 
स्ततीत्व को कितना महत्त्व देते थे तथा पराजित शत्रुओं के परिवार की 
महिलाओं को फोजी ताकत के जोर पर अपने हरम में एकल्नित करने का 
अकबर का आचरण कितना घृणित था। 

डॉ० श्रीवास्तव का कथन है (प० २१३, २१५), “बाँसवाड़ा के शासक 
रावल प्रताप तथा डूँगरपुर के शासक रावल आसकरण को अकबर की सेवा 
में उपस्थित होने के लिए राजी किया गया। वे उसके अधीन जागीरदार हो 
गये। अकबर ने डूंगरपुर के शासक की कन्या से विवाह किया। लूनकरण 
एवं बीरबल द्वारा समझौते की वार्ता सम्पन्त हुई। भ्रकबर जब फ़तेहपुर 
सीकरी लौट रहा था, वे कन्या को उसके शिविर में लाए।' 

उपर्युक्त उद्धरण इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि भारतीय 
इतिहास को किस प्रकार अंधानुकरण करते हुए लिखा गया है। "अकबर 
की सेवा में उपस्थित होने के लिए राजी किया गया ।” शब्दों से यह स्पष्ट 
होता है कि उतका अपमान करते हुए उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार 
करने के लिए बाध्य किया। उतका अपमान तब पूरा हुआ, जब डूंगरपुर 
की कस्या (दबाव पड़ने पर) समपित की गई। यह शादी की घटना नहीं 
थी। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि असहाय कन्या को लूनकरण तथा बीर- 
बल उसके पिता के रक्षत्मक संरक्षण से बलात्‌ ल्लींच लाए तथा अकबर जब 
फतेहपुर सीकरी के मार्ग में था--उसे उसके हरम में डाल दिया गया। 
राजपूत राजकुमारियों की प्रतिष्ठा पर आघात करते हुए उसका सतीत्व 
अंग करेना अकबर के शासन तथा जीवन का एक प्रमुल लक्य'घा। धूतता- 
पुणे कथन द्वारा इस घृणित तथा अपमान कृत्य को अकबर के एक उदार 
करे के रूप में गौरवान्बित किया गया है। इस प्रकार का पक्षपात, प्रांत 
एवं झूठे तथ्य विश्व-साहित्य तथा शैक्षणिक पाढ्य पुस्तकों में और कहीं 





री | 
कहीं बिक सकते । अर कह वर वर्ण शलने 


जहीं हो सकते । बी में जद अछबर की इस प्रकार की अनेक शादियों का 
केश अब्दुन 


५ ३१-२३२) तो उसे उसकी इच्छा 
पं लिया विन! हर ३ ई० में जब बह भारत लौटा, 
किसके उसको मूल्य हो गई। रपट है; अरवर ने उसकी हत्या 
कर एस बर्भावथ मुससभात होने के का रण अन्दुन नबी 
पाए हित सखताओं को अपृत करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसका 
'बिरोध्त तो मुसलमातों पर आक्रमण किए जाने तथा मुस्लिम परिवारों की 
ओर हों को अपहृत करने के प्रति था। जैसाकि अफवर ने अब्दुल वासी के 
परिबार के साथ किया था। हे 

अकबर अपते अध्ीतस्थ लोगों एवं पराजित शत्ओं पर त केवल अपने 
हरम के लिए उनकी औरतों को समपित करने के लिए दबाव डालता था, 
अपितु अपने पु्रों तथा अन्य सम्बन्धियों के लिए औरतें समपित करने के 
लिए उत्तें बाध्य करता था। “छोटे तिब्बत के शासक अलोराय ने अपनी 
खुर्मा की दृष्टि से शाहमादे सलीम के साथ अपनी कल्या के विवाह का 
अस्ताब रखा । उसकी कन्या को लाहौर लाया गया तथा है जनवरी, १५४७२ 
० को झादो सम्पल हुई ।”' (प० ३५४) 

_आरर अस्तुत्त उदरण से यह प्रदर्शित होता है कि छोटे तिब्बत के शासक 
को बनी दी गई कि यदि बह सलीम के हरम के लिए अपनी कन्या सम- 
हनी करेगा लो छोटे तिम्बत पर हमला बोलकर उसे वरवाद कर दिया 
आयेगा । इसी प्रकार २६ जूत, १६८६ को लाहोर में बीकानेर के रायसिह 
को क्या के शाप शाहनादे सल्तीम की दूसरी शादी सम्पन्न हुई । (अकबर 
अप ३४४८३५७) | एस घटना को विवाह की सजा देना मिथ्या 
औफानेर के. हिएाह बीकानेर पं सम्पन्‍त न होकर लाहोर में हुआ, वयोकि 
आय शक विदेशी लुटेरे के हाथों अपनी कन्या सौपते हए. 
न मात साहस किया। सनता दारा निदा एवं भरता 
आन वर्ण के किक पिशाली मुसलमान वादशाह के साथ 


हा क॥४९-८००४५०- सा अपनी राख़धानी में मताने का वह 


सतत कहता हैं अकबर महान्‌ था ? 


के तेसे तब्य और कहीं प्राप्त 





जादियाँ तहीं, सरासर अपहरण 
श्च्द 
इतिवृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया हैं (बिं खं७ वृ७ १७३- 


१३४) कि किस प्रकार अकबर के पुत्र दानियाल के लिए 
जासक की कन्‍्या का अपहरण किया गया। सन्‌ 


आसक क श के न १६०० ई० में “बीजापुर 
के इब्राहीम आदिलशाह ने अकबर को मनाने तथा शाहजादे दानियाल मिर्जा 
के साथ अपनी कल्या की शादी करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करने 


एक राजपूत भेजा । तदनुसार मौर जमालुद्दीन हसैन अंजोई नामक एक 
संरदार को बीजापुर से दुरूहन को सुरक्षापूर्वक लाने के लिए रवाना किया 
गया । जन, १६०४ में मीर जमालुद्दीत हसन शाही दुल्हन के साथ वापस 
लौटा । वह अपने साथ दहेज का बहुमूल्य सामान भी लिये हुए था । पैधात 
के तिकट गोदावरी के तट पर उसने दुल्हिन को (सुल्तान की बेटी को) 
दानियाल को सोप दिया। वहीं बड़ी धूम-धाम के साथ विवाह-संस्कार 
सम्पन्न हुआ तथा उत्सव मनाया गया। इसके बाद मौर जमालुद्दीत हुसैन 
बादशाह के दंस्वार में शामिल होने आगरे की ओर बढ़ गया। ६ अप्रैल, 
सन्‌ १६०५ ई० को बुरहानपुर में अत्यधिक शराव पीने के कारण दानियाले 
को मृत्यु हो ग! 
उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि बीजापुर के शासक की बेटी 
का अपहरण दबाव डालकर किया गया। जो समारोह मनाया गया बह 
विवाह का नहीं था, अपितु एक दूसरी लड़की को सफलतापूर्वक अपहृत 
करने की खुशी में मनाया गया जश्न था। उसके नाम को कोई विशेष 
महत्त्व नहीं दिया गया है। असहाय अबला युवती के अपहरण के कुछ 
महीने बाद ही दानियाल की मृत्यु हो गई। यदि बीजापुर के शासक का बस 
चलता तो वह एक दुराचारी, शराबखोर और मरणासन्न शाहजादे को 
अपनी कन्या शादी में ने देता । 
शेलट महोदय ने शाहजादे सलीम के साथ हिन्दू राजकुमारियों की दो 
शादियों का उल्लेख किया है। उतका कथत है--/२ फरवरी; सन्‌ १५८४ 
६० को लाहौर में बड़ी धूमधाम एवं आडम्बरःके साथ राजा भगवानदास 
को कन्या के साथ शाहज़ादे सतीस का विवाह सम्पत्न हुआ। जून; सब 
१५५६ ई० में भगवानदास के निवास-स्थान पर का बी फकओा; 
विवाह सलीम के साथ हुआ ।” (अकबर, पृ० १६६) । * 
बिद्वान्‌ लेखक ने के समझने में गलती की है कि ये धूमधाम; माइम्बर 















कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 
मा बटनाएँ शादियों की न 
सम्बन्धित बे। उक्त 
तबा समारोह शादियों से तस्य के अबलोकत से स्पष्ट होता 
होकर की थीं। बह मात्र इस 
है कि कल्याओं के तासों का उल्लेख नहीं किया गया है । उन्हें बलात्‌ लाहोर 
काया कया, जो कि कन्याओं के निवास स्पात से बहुत दुरस्थित था । गम 
कहना के मेपहरण तथा उमत की नीति को छिपाने:की दृष्टि से समारोह 
आदि मनाए गए। ढूसरी घटना जे रायसिह की कल्या को दूरस्थ राजस्थान 
से उसके दुलो एव असहाय आता-पिता से छीतकर भगवानदास के लाहौर 
'स्विह तिबास-स्थान में लासा गया और तब उसे जहाँगीर को सौंपा गया। 
अस्वानदास का परिवार तब से अकबर के अधीत था, जब से उसके पिता 
आरमल ने (अपनी कन्या समपित कर) राजपूती शात पर पाती फेरते 
हुए, खून के धूंट पीकर अप्रमातज़तक़ स्थिति में अकबर को तथा उसके 
उतराध्करारियों को अपले राज्य से कितनी ही ओरतें उठवा मेंगाने को 
अनुमति दे दी थो ॥ अतः उनके लिए अत्प राजपूत शासक भाइयों को इसी 
अझार अपमानित होते हुए तथा दयनीय स्थिति में देखना किचित्‌ मनः- 
आस्ति एवं साॉल्वना को बात थो। यही कारण है कि भगवातदास तथा 
उम्रके दतक पुत्र सातसिह अकबर तथा उसके शाहजादों के लिए राजपूत 
कर्दाओं का अपहरण करवाते से सददेव "एजेन्ट” का कार्य करते ये। ऐसा 
8 एक बह अवसर था जब ख़ाहोर में भ्रगवात दास के तिवास-स्थात पर 
६ को जहांगौर के हरम के लिए सौपा गया । 
अदयायूंती का कपन है--“१६ वर्ष की आयु में सलीम ने राजा 
अगवातदासत को कन्या के साथ शादी की । राजा ने अपनी कन्या के दहेज 
कई आहक-पंक्तियाँ, अदीसीनियाँ, भारत तथा सिरकासिया के छोकरे 
तह के बतेन, रजत-पांत्र तया सभी प्रकार की 
शणता भी तहों को जा सकती थी। इसके 


अतिरिक्त बियाह के समय उपस्थित अमीरों को, श्रेणी के 

उनके पद तथा श्रेणी के 

अर का कजी रो दिए, लिस पर सोने की जीने कसी 
हे <--<- २४९७५ ३४२)। 

'अद्ाहरण के कप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि 


किस कार: 
अरकष्की दस बाण को विदेशी आक्रामकों को अपनी 


साथ-साथ अपनी मुक्ति एवं स्वतन्वता वे 














आदियाँ नहीं, सरासर अपहरण 
आदियाँ नहीं, ह्रण त्त्ृ 


किए प्रचुर सम्पत्ति भी देंने के लिए विवश किया जाता थो। इसका दहेज 
के रूप में उल्लेख करना, सत्य का उपहास करना है--यथावव पर पर्दा 
डालता है। कौन हिन्दू स्वेच्छा ने अपनी सुन्दर, प्रिय तथा व्यवस्थित ढंग से 
ब्रालित-पालित अ को उन विदेशियों को देना पसन्‍्द करेगा, जौ 
शरावखोर, नशेवाज़, चरित्र-भ्रष्ट, नर-संहारक तथा हिन्दुओं एवं 
को घृणा की दृष्टि से देखने वाले ये। जिन्होंने गम कल 
अन्लतः अपमानित और विजित होने के बाद विवश होकर ऐसा किया। 
बहले उन्होंने दृढ़तापूर्वक आक्रामक मुसलमानों का सामना एड्रें विरोध 
किया, फिर सहल्नों की संख्या में अपनी महिलाओं को जोहर की ज्वाला 
अं झ्लोक दिया। मुसलमानों के भीषण अत्याचारों से, विध्वंस के भयावह 
ताण्डब से जब उनका उत्साह मन्द पड़ गया, उतकी युद्ध की उमंग ढूंढ गई, 
लूट-खसोट, अशान्ति और अब्यवस्था से जब उतकी आत्मा कराह उठी, 
तभी उन्होंने अत्यन्त दयनीय स्थिति में अधीतता स्वोकार करने एवं किसी 
भी मूल्य पर बाह्य शान्ति खरीदने का निर्णय किया। 

भारतीय इतिहास के लेखकों को ऐसा कोई अधिकार तहीं है कि वे 
यथार्थ तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करें, सत्य पर पर्दा डालें तथा 
अपहरण के घृणित कृत्यों का. शादियों के रूप में उल्लेख करें। विदेशी 
आक्रामक द्वारा राजपूत योद्धाओं पर युद्धं में किये गए अत्पायों, अत्याचारों, 
बबंरतापूर्ण अपमानों को छिपाया नहों जा सकता। ऐसा करना: इतिहास 
के साथ अन्याय करना है। 

इतिहास को सर्देव पक्षपातरहित रखना चाहिए । इतिहासकारों को 
राजनीतिज्ञों की भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें राजनीतिजञों 
के संकेतों पर कार्य करना चाहिए । उन्हें राजनीतिज्ों के इंगित पर सत्य 
को तोड़ने-मरोड़ने अथवा बर्बरतापुर्ण क्यों को छिपाते की आवश्यकता 
नहीं है। पाठक इतिहासकार से सत्य का समुचित अनुसंधान करने तथा 
उसे बिना किसी अतिशयोकित के, इधर-उधर के तथ्यों को बिता सम्बदद 
किए सुब्यवस्थित घटनाक्रम के साथ प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है। 
ब्तमान समय में सामात्य तौर पर भारतीय इतिहास की पादूय.पुस्‍तको में 
इतिहासकारों की ऐसी प्रवृत्ति दिलाई नहीं देती । इनमें से कोई भी उत्तर 
दायित्व भारतीय इतिहासकार पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। 





| कौ कहता है अकबर महान्‌ था ? 

अरशाक्तक अपबा राजनौतिज तो ऐतिहाध्िक तथ्यों को प्रस्तुत करते 
हुए सपने स्वयं के सिद्धान्त-दूल अथवा टिप्पणियां सम्बद्ध कर सकते हैं, 
'किन्दु इतिहास में केवल सत्य को, पूर्ण सत्य की तथा सत्य के अतिरिक्त कुछ 
शी नहीं कौ अभिव्यक्ति होनी आाहिए। इतिहासकार अपने पाठकों के 
समक्ष ऐतिहासिक यथा के हौ घटनाक्रम का उद्घाटन करें । अकबर तथा 
उसके बेटों के तथाकवित विवाहों के सत्दमम में स्त सत्य यही है कि वे 
सभी घृणित तथा मदकनर स्पष्ट अपहरण के कृत्य ये, पर चादुकार सेखकों 
से उनका विवाह के रूप में उल्लेख किया है। 


; हक 
विजय-अभियान 


भारंतीय इतिहास की पाद्य-पुस्तकों में प्राय: इस प्रकार के भ्रांत मत 
अथवा विचार व्यक्त किये गये हैं कि अकबर की विजयों का उद्देश्य जिन 
विभिन्‍न खण्ड-राज्यों तथा जागीरों में भारत उस समय विभाजित था, उन्हें 
समाप्त कर एक संयुक्त, सुदृढ़, संगठित एवं एकात्मक राष्ट्र की स्थापता 
करना था । इस प्रकार के उल्लेखों में ऐसा मान लिया जाता है कि अकबर 
एक भारतीय था तथा उसके मन में देशभक्ति का उत्साह उमड़ रहा था 
एवं भारत के भविष्य एवं यहां की बहुसंख्यक जनता--हिखुओं के प्रति 
'महजात प्रेम' की भावनाएँ हिलोरें भर रही थीं। ये दोनों अनुमान गलत 
है तथा इन भ्राल्त तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष भी अनध्रिकृत एवं अनु 
चित हैं। 

अकबर न ॒तो अपने विचारों से और मत से ही भारतीय था तथा न 
शरीर से और अपने कृत्यों से ही। किसी भी रूप में उसे 'भारतीय' नहों 
स्वीकार किया जा सकता । वह पूर्णतः एक विदेशी था--एक आक्रामक 
और पूर्णतः साम्रा ज्यवादी था, जिसकी बिजयों का एकमात्र उद्देश्य भार- 
तीय जनता तथा उनकी संस्कृति को जड़मूल सहित समाप्त करना था। 
किसी भी सूल्य पर जत-जीवन, जन-सम्पत्ति तथा अ्तिष्ठा को बिनाश की 
ज्वाला में झोंककर वह अपने धर्मात्ध सम्मात की रक्षा: करने को लालायित 
चा। 

सेंट स्मिय ने अपनी पुस्तक 'अकबर : दी ग्रेट मुगल' के पृष्ठ ८ पे 
डीक ही लिखा है कि (अब भा्तवर में एक विदेशी भा। उसको रणों 
में बूंद मात भी भारतीय रक्त नहीं या। (पितृ पक्ष में) बह सीधे तैमूर 
जंग का सातवा वंशज था। १३वीं शताब्दी में एशिया में हइकस्स मचाने 
काले मंगोल तर-पिशाच चंगेज लॉ के दितोय पुत्त चगताई को:सत्वति 








... ऋण - 


है ८:22 इस तरह मातृपक्ष से अकबर को 
अर कलम का का कर था। उतकी माँ फारस की रहने वाली थी। 

। अमीर जे पूर्णतः एक विदेशी था। ऐसी 
हित में एक अन्य तर प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि अकबर आनुवंशिक 


रूप में भारतोय नहीं था किस्तु रुचि के अनुसार उसे भारतीय स्वीकार 
'किया जा सकता है. क्योंकि उसके दो पूर्वजों तया उत्तराधिकारियों ने 
आरत को अपती जन्म-भूमि बता लिया था। कई प्राठक इस प्रकार के 
धर जौवतपरेन्‍्त विश्वास करते रहते हैं तथा संकुचित विचार- 
रा को परिधि ते बाहर निकलते का प्रयास ही तहीं करते । यदि अकबर 
जे सचमुक अपने व्यक्तित्व, संस्कृति तथा धरम को भारत की वहुसंख्यक 
हिंदू जतता को संस्कृति और धर्म में विलोत कर दिया होता तो निश्चय 
हो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने का हक होता और उसे भारतीय 










मार भाना शत । यदि अपने पृयक्‌ धर्म और संस्कृति को असंयुक्‍्त 
रखते हुए भी उसने अपना जौवन हिन्दू जनता के कल्याण हेतु उत्सगं शो 
कक 'कृतजता का प्रात माना जा सकता था। किन्तु अकवर का 
ह4०/54 की प्रजा का संहार करने, खून-खरावे, लूट-खसोट, उन्हें 
अब २० सर्वेस्‍्व॒ तबाह कर देने में व्यतीत हुआ था। 
इज हल के कारण नागरिकता प्राप्त 

जा सकता। उसे 'भारतीय' स्वीकार 


उपड़ब सचाए, अपमात 
एवं अनादर 
को उछ गांव के निवासी के रूप में 8०४ - “मन 2, 


मकान 
रे उबर प्रवेश कर वहाँ के दो कमरों मे 


ले तो क्या 
| कहो है? ठोक मानक के दाद के रुप मे 


वि 


बादशाहों में से किसी ने भी अपने अन्तिम कणों तक भारतवर्षत्कों कमी 
अपना घर न माना, न ही उन्होंने हिन्दुओं को अपने भाइयों के रूप में 
स्वीकार किया। वे सर्व टर्की, इराक, ईरान, सीरिया, अफ़णानिस्तान 
तथा अबीसी निया को ही अपनी मातृभूमि मानते मक्का तथा मदीना 
को अपने तीय॑-केस्द्रों के रूप में स्वीकार करते रहे तथा बहुसंख्यक भार- 
तीयों को वे अपना भवावह शत्रु मानते रहे । हिन्दुओं का नर-संहार करना 
तथा उनके निवास-स्थानों को वरबाद करना वे अप्रना पवित्र घामिक 
कतंब्य समझते रहे। यही उनका 'शवाब' रहा है । यद्यपि उन्होंने भारत 
को अपना तिवास-स्थान बना लिया या तथापि जब उतके ऐसे घृणित 
आदर्श, पतित कृत्य एवं गहणीय विचारधाराएँ थीं, तो क्या उन्हें भारतीय 
माना जा सकता है? उन्होंने भारत को अपना निवास-स्थान अबा 
जधन्य कार्य-क्षेतर बताकर स्थिति और भी विधम कट़ दी । भारतवर्ष को 
अपना जपस्य कार्य-क्षेत्र बनाते हुए बे लूट-खसोट तथा अपहरण आदि 
खुकृत्य सहजतापूर्वक निरस्तर कर सकते थे । भारत में रहते हुए आस-पास 
के क्षेत्र में निरल्तर लूटमार कर सकते ये । यह उतका नित्य-नैमित्तिक कर्म 
था जो वे अविराम करते ये। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी देश 
का नागरिक होने के लिए केवल वहाँ जारीरेक उपस्थिति अथवा काफी 
समय से रहते आना, जो कि नागरिकता का केन्द्रीय तस्‍्व! है; हीं पर्याप्त 
नहीं है, अपितु इसके लिए उस देश की धरती के कण-कण से प्रेम, बहाँ के 
निवासियों से स्नेहिल सम्बन्ध तथा उन दोतों की सेवा के लिए अपने 
आपको उत्सगं करने की भावना की आवश्यकता होती है। अकबर में 
इनमें से एक भी गुण होता तो दूर रहा, बह अत्येक दृष्टिकोण से भारत 
जया भारटीयों के लिए जीवनपर्यन्त खतरा' ही बना रहा तया उसकी मौत 
को न केवल अधिकांश जनता ने अपितु स्वयं उसके बेटे जहाँगीर एवं 
समस्त दरबारियों ने 'संत्रास से मुक्ति' माता। कि 
जूकि अकबर एक भारतीय नहीं था, अतः इसमें मे या शहर 
उसने भारतीय शासकों को अपने अधीन करने के लिए 
एवं बेर ढंग ने उनका दमन किया, सपा लूढ-खलोट का भय 
दिखाकर उन्हें बलात्‌ अपना अनते के लिए विवश किया। 
वास्तव में अकबर जैसा आक्रामक बादगाह कभी नहीं हुआ। आहबरंके 





की 
























कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


3अरिशालिए करने जाली दु्ंबना उसकी महत्ता 
मे व्यततोत हुआ |” “उसके आकमणों का 
पट (अर मु न ास्त' करना था।“मोंडबाना की 
जनता आसकल्नों (अकबर-के मेनापति) को अपेक्षा रानी दुर्गावती के 
अध्रीस अधिक सुझो थी ।' (अकबर : दी ग्रेट मुगल, प्‌० २४१) मे 
कषा बाल नोजर ड्ारा प्रतिपादित विरोधी मतों को स्मिथ महोदय ने 
वअसत्य' एवं 'मुर्तापुर्ण कहकर अस्वोकार किया है। 
व्आखबर को सा ्राज्य-लिप्सा कभी सन्तुष्ट नहीं हुई। समस्त राष्ट्रों 
ओर राज्यों पर अपने शासन का विस्तार करने की उस धर्मोन्मल को 
बस इच्छा थो। वह सभी राज्यों को अपनी तलवार की धार के नीचे 
देखता चाहता था।'' (अकबर : दी प्रेट मुगल, प्‌० १६०) । 
सो किसी भी विशेष घटना को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं 
जो (अकबर द्वारा) राणा प्रताप पर किये गये आक्रमण के उद्देश्य पर 
बकाश ढाले । अबुल फ़तलल (अकबर द्वारा तियुक्त दरबारी इतिवत्त 
लक) ने राणा प्रताप पर आरोप लगाया है कि 'अपनी हठवादिता, 
उहष्णता, दुस्साहस, अनुज, वंचता तथा छल-कपट के कारण वह दण्ड का 
प्रा है । उसकी देश-भक्ति हो उसका अपराध थी ।*““सन्‌ १५७६ ई« में 
किये गये आक्रमण का उद्देश्य राणा प्रताप को बरवाद करना तथा मुगलिया 
अल्ततत के बाहर रहने के उसके स्वाधिमान को अन्तिम रूप से चकनाचूर 
करना था। बादशाह से राणा प्रताप को मारने की तथा उसके राज्य पर 
जमा कर लेते को इल्‍्छा की थी । जबकि राणा प्रताप, आवश्यकता पडनते 
दर अपने जीत को भी बलिदान कर देने की तैयारों करते 
केश बट र हुए इस बात 
कर एक विदेशी के रक्त के सिश्रण में 
राष्ट्र स्वतन्त्र व्यक्तियों का उन्मुक्त 
राष्ट्र ही खेगा। अनेक संकटों और विपत्तियों के 'पश्मादूं बथअकनक 
कक का ॥' (बही, पृ० १०६-१०८) 
द शक को पाक कप आावफ शा को जुत्देससप्क मे 
ऑंहबाना धर आक्रमण बाद अकबर ने शाही फौज के साथ 
करने का निर्देश दिया 
(११४५४ $+ के) एक करागता रानी मा ॥ उक्ठ राज्य पर तब 


का शासन था। रानी 












का श्र 
दुर्गाबती पिछले १५ वर्षो से अपने अवयस्क पुत्र के स्थात पर जासत कर 
रही थी। यद्यपि उसका पुत्र अब वयस्क हो चुका था तथा एक बैधानिक 
दाजा के रूप में स्वीकृत भी हो चुका था, तथापि रानी ही राज्य की वागडौर 
सँभाले हुए थी । रानी महोबा के चन्देल वंश की राजकुमारी थी। चन्देल 
रांजबंश पिछले ५०० वर्षों से भारत का शक्तिशाली राज्य था। उसके 
अकिचन पिता को अपने स्वाभिमान के प्रतिकूल अपती कन्या गॉडराज को 
देने के लिए विवश होना पड़ा था जो वैभव-पुक्त तो या पर उसकी सामा- 
ज़िक स्थिति उसमे काफी हीन थी। रानी दुर्गावती अपने महान्‌ पूव॑जों के 
बंश-गौरव के अनुरूप ही योग्य सिद्ध हुई। अबुल फ़डल के कथनानुसार 
उसने "अपनी दूरदशितापूर्ण योग्यता के द्वारा महान्‌ कार्य करते हुए” 
अनम्ध साहस एवं कार्य-क्षमता का परिचय दिया तथा अपने राज्य पर 
कुशलतापूर्वक शासन किया। उसने बाज बहादुर आदि के साथ युद्ध किये 
तथा सर्देव विजय प्राप्त की। उसकी सेना में युद्ध के लिए २० हजार 
भ्रृद़्मवार तथा एक हजार प्रसिद्ध हाथी ये। उक्त पराजित राज्यों के 
राजाओं के खज़ाने युद्ध के पश्चात्‌ उसके हाथ लगे। वन्दृक चलाने तथा 
जर-संधान करने में वह पूर्ण दक्ष थी। वह सदैव आख्ेट करने जाया करती. 
थी तथा अपनी वन्दूक से जंगली ज़ातवरों का शिकार किया करती थी। 
उसने ऐसी प्रथा अपना ली थी कि जब उसे पता चलता था कि कोई शेर 
दिखाई दिया है तो वह जबतक उसूका शिकार नहीं कर लेती थी, तब- 
तक जल तक ग्रहण नहीं करती थी। अपने राज्य के विभिन्न आगों में 
उसने कई जनहित के कार्य करवाये ये। इस प्रकार उसने जतता का हृदय 
जोन लिया था। आज भी लोग आदरपूर्वक उसका नाम लेते हैं। ऐसी 
सद्चरिता, उदार-हृदया एवं महिमावती राती पर अकबर: के आक्रमण का 
कोई कारण नहीं था। इसके लिए कोई दलील पेश नहीं की जा सकती। 
इसके पीछे केवल अकबर की विजय-लिप्सा एवं लूट-बसोट की इच्छा थी। 
श्रीमत्ती वेबरिज ने यह सही तथ्यांकन किया है कि, “अकबर ५७७ ५ओ 
साम्राज्यवादी तथा राज्यों को हडप करने बाला था, जिसके 'सूरपतेज के 
सामने लार्ड डलहोजी का महान्‌ सितारा भी धूमिल पड़ गया ॥/यक्ानी: 
फौजी ताकत तथा अपार सम्पत्ति के जोर पर उसने ग्रुद आरम्भ किये 
उक्ा एक के बाद दूसरे प्रदेशों कों अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया ।' 
















कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


हे आन सोअर, ग्रघम खण्ड, पृष्ठ को) 
कक कलिय विजय के पश्चात्‌ वहाँ के दुःखों को देखकर 
अगोड ब्ारा अंतुभेद किये गये पश्चात्ताप का उपहास करता तथा अशोक 
हारा भदिष्य दें फिर कभी किसी राष्ट्र पर आक्रमण न करने सम्बन्धी 
रय को तोझ चत्लेता'क्रता /” महानता एवं उदारता के सन्दर्भ में 
आंबः अशोक एवं अकबर को तुलना की जाती है, किन्तु यह तुलना पूर्णतः 
अमगत प्रहोत होतों है। कलिग विजय के पश्चात्‌ युद्ध की विभीषिका देख- 
कर अश्योक के मत में पश्लात्ताप हुआ था तथा उसने निश्चय किया था कि 
आह अकिप्स मे कभी युद्ध त करेगा । इसके विपरीत अकबर युद्ध की विभी- 
पन्ना दखकर प्रमुदित हुआ करता था । 
काउस्ट बाल लोअर का विश्वास है कि अकवर की विजयों का उद्देश्य 
अश्स्‍त छोटे-छोटे राम्यों को एक बृहद्‌ साझ्राउय के रूप में संयोजित करना 
आह हिम्त महोदय दस सत को 'मावात्मक बिकार' कहकर अस्वोकार 
छडते हैं ॥ उसका कथत है --”विभिन्‍्त राज्यों को सयोजित करने (हडप 
करने) कौ अकबर को लिप्सा एक सामान्य बादशाह को महत्त्वाकाक्षा थी, 
अंडे प्रयोध्त सैतिक शक्ति का समर प्राप्त हुआ था । रानी दुर्गावती के 
अककष्ट एब़ सुख्यवस्थित्‌ अशासन पर अकबर द्वारा किये गये आक्रमण के 
सहदने से कोई सैतिक इलोक सही दी जा सकती । इस आक्रमण का [सिद्धान्त 
आाम्राम्फबराद का विस्तार गे चलकर कश्मीर, अहमदनगर 
जा अब्य राज्यों को संयोजित डुष्कोरणा दी। किसो भी युद्ध को 
मरा हु माप स कोई काल ही वा। एफ बार जद बह 
्ः 'निर्मेमतापूर्वक का करने में 
कट आक सियासणार तक रही अत के होत कल बार. 


[< “-“#% राम 'ठा निष्हुर बादशाहो के थे।” (अकबर 
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स्वेच्छाचारी शासन-तन्त्र का प्रसार करना चाहता था। 

अकबर के सेनापति शरफुद्दीन ने ज्यों ही जयपुर के शासक भारवत 
को प्रूणंत: मुगलिया सल्तनत के अधीत किया और खून के घूंड पीते टुए 
राजपूती शान के खिलाफ एक विदेशी मुस्लिम हरम के लिए अपनी रू 
सम्रपित करने के लिए विवश किया, त्यों हौ अकबर ते उसे एक दुसरे 
स्वत हिन्दू राज्य मेड़ता (भूतपूर्व जोबपुर रियासत के अस्तर्गत) पर 
आक्रमण करते एवं उसे मुगलिया सल्तनत में प्रिलाते का कार्य सौंपा । 

अकबर को अपने स्वेच्छाचारी थासन-सत्त के अस्तगंत किलो भी 
प्रक्तार की परिसीमा स्वीकार्य न थी । इसकां स्पष्ट उदाहरण उसने मुगलिया 
अल्तनत के प्रति राजभक्त तथा अपने परिपालक एवं संरक्षक वहराम खां 
को कपट तथा छल से पराजित करके दिया। अकबर की स्वेच्छाचारिता 
इस पराकाप्ठा तक पहुँच चुकी थी कि उसने न केवल वहराम खाँ को हत्या 
ही करवाई बल्कि उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर आघात करते हुए उसने 
उसकी बीवी का अपहरण तक किया तथा उसके बेटे को अपता जी-हुजुस्या 
डोने को बाध्य किया । 

अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करके उत्े 
मुगलिया सल्तनत के अधीन किया और अपनी पौँज में एक सामान्य अधि- 
कारी के रूप में कार्य करने को बाध्य किया। 

रानी दुर्गाबती के राज्य पर आक्रमण किया ग्रया। युद्क्षत्र में उस 
औरांगना ने आत्महत्या कर ली। उसकी बहन तथा पुद्न-वधू बलातू अक़ार 
के हरम में डाल दी गई। 

भारत के अमर बीर राणा प्रताप ते अकबर के द्वारा किये गये हुमतों 
का दृद़तापूर्वक सामता कस्ते हुए अपली वीझांगना माता के दूध की लाज: 
रखनी तथा मुस्लिम सेना के व स्तापूर्ण खून-खराबे, तर-संहार तया लूड- 
श्रसोट के बीच भो सदा हिन्दू राष्ट्र-बज़ ऊपर उठाये रक्ा। उसपर 
अनेक अन्याय ओर अत्याचार किये गये और कई बार उसे तिराज्ा और. 
निराश्रयता के गत में ओंकने की कुश्वेप्टाएँ की गई | इसका एकमात 
कारण प्रत्येक राज्य को मगलिया सल्तनत के अस्तगंत करने के लिए उतके 
श्राध नोचतापूर्ण सस्धि करते की अकबर की कभी ततृप्त होते बाली 
किप्मा थी। हि 











की. 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था १ 


छोटे-छोटे राज्यों (जागीरों) 
अकइर कौ पुत् हलक सी: तबाही एवं बरबादी के 
के कलेआाम, लुटखोट, व या बनुष्यं को गुलाम बनाने तथा हिन्द 


आश और को उठा से गे कह वो में परिवतित करने सम्बन्धो 





आब्ेकोजगब कक िततौड़, रणधंभो र, कालिजर, 
2०» कक का कर खातदेशा, अहमदनगर, असी र- 
को खुवरपुर, बोकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, काबुल, 
आए. बॉसबाहा, ईपरपुर, 
आदि राग्य हुए। 
सर मे अलवर हि परार पत रब 
जबरानै के छा में बसूल किया करता था इसके स्पष्ट संकेत व्‌ दी के सर- 
के साथ की गई 
करे हा काश ले में रखकर तथा विभिन्‍न प्रलोभन देकर 


रणउंभोर का दुर्ग समप्ति करने और सुगलिया सल्तनत की अधीनता 


स्ोकार करने को 


'कुसलावा गया । इसके लिएं उसे कुछ विशेष छूट देने की 


आत कही गई। राय सुरजन द्वारा उसी गई संधि की शर्ते इस प्रकार थीं 
_..[एजलल एक एंटिडिब्टीज आफ़ राजस्थान, ले० कल टाड, खण्ड २, 


बृ* १६२-६३) 


(() शाही हम के लिए डाला भेजने सम्बन्धी राजपूतों के लिए 
अफपभातततक परम्परा से बूंदी के सरदारों को मुक्त किया जाये । 

(२) सिडिया कर से छूट प्रदान की जाये। 

(8) बूंदी के सरदारों को अटक पार करने को विवश न किया जाये। 

६) लोरोब के उत्सव पर शाही महल में लगने वाले मीना बाजार 

वि पलों सना अन्य भहिला रिश्तेदारों को 







०5.७] 


लिए मेजते की परम्परा से मुक्त किया जाये । 


+ ,) क्षबानरआय में प्रवेश करते समय उन्हें अस्त्र-शस्तों से पूर्ण 


'अवेश करने को विशेष सुविधा होनी चाहिए। 
'देकअतिमाओं और पवित्र स्थानों को आदर की 


कही भो किसी हिन्दू पदाधिकारी के अधीत ते रखा 


वी जिम- हर 

(<) उनके धोड़ों पर शाही मुहर नहों दागी जावे 

(६) उन्हें लाल दरवाजे तक राजधानी की सड़कों में तगाड़े बजाने 
की अनुमति प्रदान की जाये तथा दरबार में प्रवेश करते समय उन्हें दंढबत्‌ 
(कोनिस) करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। 

(१०) बादशाह के लिए जैसे दिल्‍ली राजधानी है, वैसे ही हाड़ाओं 
के लिए बूंदी होनी चाहिए तथा बादशाह को उनकी राजधानी त बदलने 
का आश्वासन देना चाहिए। 

उपर्युक्त संधि की शर्तों के अध्ययन के बड़े दूरगामी परिणाम निकलते 
है। पहली शर्ते से यह परिलक्षित होता है कि अकबर पराजित शत्रुओं को 
बलपूर्वक अपने अधीन करते समय उन्हें अपनी नारियाँ शाही हरम में 
भेजने के लिए बाध्य किया करता था। यदि पराजित शत्रु मुसलमान होते 
थे तो स्वाभाविक रूप से उनके हरम की औरतें 'बिजयी' के हरम में शामिल 
कर ली जाती थीं। यदि विजित शत्रु कोई हिन्दू होता था तो उसे उसके 
परिवार की सुर्दर नारियाँ अकबर, उसके पुरक्ते तथा उत्तराधिकारियों के 
शाहों हरम के लिए समपित करने हेतु विवश किया जाता था। इस प्रकार 
को घृणित परम्परा का पालन करने के लिए बाध्य होने के कारण हिन्दू 
सरदारों में प्रबल विरोध तथा विक्षोभ की भावना थी क्योंकि मुसलमानों 
तथा हिन्दुओं की जीवन-पद्धति तथा रीति-रिवाजों में आकाश-पाताल का 
अन्तर था । मुसलमान हत्या, कत्लेआम, अध्टाचार, धोखेबाजी, पड्यन्त्ों 
और प्रति पड्यन्त्रों की योजनाओं में तल्लीन रहा करते थे। वे अफीमची 
तथा शराबी थे। उनका जीवन अंशिक्षा एवं बबेरता के बाताबरण में 
व्यतीत होता था । इसके विपरीत हिन्दू धम-भी होते ये। वे शान्‍्त, पवित 
एवं धामिक जीवन व्यतीत करते थे। 

भारतीय इतिहासकारों को यह विश्वास करने को कहा जाता है कि 
डोला जेजने का तात्यय॑ विवाह था; किन्तु सुद्मता से अध्ययल करने पर 
पत्ता चलता है कि डोला भेजने का तात्पय बिवाह न होकर उससे सर्वधा 
पक एक घृणित कृत्य होता घा। डोला के की अधिक कक 22 
'लनाओं के खुल्लमखुल्ला अथवा' 
हे कल से बाबा थीं। यही कारण है कि एल घब्ाओं से दा 
समस्त क्रिया-कलाप (?) एक ही दिन में सम्पन्न हा 





कौत कहता है अकबर महान्‌ या? 


जधावि इसका अर्थ एक हो युवती से 
।>होला' का अर्पे बहुबचन के रूप में 
बुर कब की पता था । इससे यह अर्थ ध्वनित होता 
३ परत देता शिकित गदशों को इतनी पालकियाँ (शा 
अजने का आदेश दिया करते ये, जिसमें उनके स्वयं के लिए, उनके पुत्रों 
एर दर्बारियो के लिए, स्त्रियां होती थीं। हिलद-धर्मानुसार पवित्न परिणय 
को पति में क्या को आदर के साथ विदा किया जाता है ओर वैसे ही 
मातजनक दंगे से बर-पक्ष द्वारा पहण किया जाता है। ऐसी हृदय- 
कददारक अपहरण की घटनाओं को विवाह की संज्ञा देना ऐतिहासिक सत्य 
को छिपाता है | उसका उपहास करना है। हिसदू-धर्म की विवाह-पदधति में 
हिल्दू तारी को सभी प्रकार की सुरक्षाएँ एवं प्रतिष्ठा अ्रदात की जाती है। 
उसे परिवार में महस्वपूर्ण स्थान तथा पूर्ण नारी स्वातन्तय प्राप्त होता 
| मुस्लिम हरमों के लिए अपहृत को गई हिल्दू तारियों को पर्दा-दर-पर्ां 
हों के आस्तरिक झागों में बन्द कर दिया जाता था। उतकी उन्मुक्त 
स्वएकोकिला बन्दिनी बता दी जाती थी। उन्हें अपने पितृगृह जाकर अपने 
अरियार के लोगों से भी मिलने की अनुमति नहीं दी जाती थी, न ही अपने 
हुं हिल रिस्तेदारो से उन्हें किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने का अधि- 
कार होता था । विजित को गई औरतों से भरे हुए हरम में शंगा र-प्रसाधन 
उपलब्ध होने की तो बात दूर, उन्हें तियमित रूप से भोजन आदि भी 
आप होते की आधा नहीं होतो थी । हमारे बतमान युग में भी अभी हाल 
व शक नील स्थिति प्रकाश में आई है। 
'कशाजनक थो कि उतके बालों में जूं पढ़ गई थीं, पर 
उन्‍हें अपने बाल संबारने के लिए एक साशा तेल भी हि नहीं होता या । 
# “५९ अक मे हरम की औरतें परस्पर, बादल्षाह द्वारा तथा यहाँ 
दिस है जाती थीं। मुस्लिम हरम 
स्लो ये। कभी-कभी हरम की 
उायबुसारियों की दृत्पा करदा दी जाती थी अथवा उन्हें जहर दे दिया 
मनन कक हुए गहांपीर की पल हा 
के आमले में देखते है । यतापि उसका जयपुर को राजकुमारी मानबाई 
हब पहस्थ डरबारी या, किर भी अपना भाई अकबर के दरबार में एक 
बह अपती बहन को रक्षा न कर सका । 







कपिल १६३ 
अकबर के समय के यूरोपीय विवरणों में इस प्रकार के 
मरा होते हैं कि हरम की जोरतें मुवलमान दरबारियों को ढक 
'ित्यपूर्ण तथा गुप्त श्रेम के कारण उपहार के रूप में श्रदात की जाती बीं। 
अतः इस प्रकार के समस्त तथ्य कि अकबर हिन्दू सरदारों के साथ बैवा- 
हिक सम्बन्ध स्थापित करने को इच्छुक रहता था, तथाकथित विवाहों के 
पीछे उसका एक महत्‌ सराहनीय उद्देश्य होता था, पूर्णतः निराधार हैं तथा 
इनमें कोई ऐतिहासिक संगति नहीं है। * 

रणथंभोर की सन्धि की दूसरी शर्त से यह प्रकट होता है कि अकबर 
ते घृणित जिजिया कर समाप्त कर दिया था, यह एक गलत धारणा है। 
अल्पया सन्धि की शर्तों में इसका उल्लेख न होता। अगले पृष्ठों में हम 
इसकी व्याख्या करेंगे कि हिन्दू सरदार जो अकबर के दरबार में उपस्थित 
होता था, यह याचना करता था कि उसे जिज़िया कर देने से छूट दी 
जाये । प्रत्येक मामले में अकबर के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 
उसने जिज़िया कर को प्रत्यक्षतः समाप्त करने के लिए उदार हृदय से 
आदेश दिए । किन्तु उन आदेशों का मह तात्पर्य नहीं होता था कि उन्हें 
परिषालित भी किया जाये । ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं, जिनमें अकबर 
जे जिजिया कर को समाप्त करने को घोषणा की और उतमें से कुछ 
आमलों में छूट दी गई, किन्तु अधिकांशत: उसके आदेझ्ञों का मत्तब्य दर- 
बार में उपस्थित सरदार को प्रसन्‍त करना तथा दरबार से सल्तुष्ट करके 
बाहर भेजना होता था। दरबार की ओर पीठ होते ही, हिन्दू सरदारों के 
वहाँ से जाते ही उन आदेशों को पूर्ण करने का कष्ट कौन उठाता ? यह 
पूर्णतः सन्देहास्पद है कि बूंदी की प्रजा तथा वहाँ के सरदार अधिक काल 
तक स्वयं को जिज़िया कर से मुक्त रख पाये होंगे। प्रायः ऐसा हुआ है कि 
जिन शर्तों पर मुसलमान सन्धि के लिए सहमत हुए, उन्हें स्वीकार करते 
के पीछे उनके दमन करने की ही नीति रही। एक बार दमत अघवा धरा" 
जित करने का कार्य जैसे ही पूर्ण हुआ, शर्तें हटा ली जाती थीं। गुसलमान 
उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते थे तथा विजित हिल्दूँ सरदार अपने-आपको 


पुणे गुलामी की स्थिति में पाते ये। 
बूंदी के प्रधान द्वारा यह माँग कि उसके सरदारों को सिन्धु (अटक 
जे) पार करने के लिए बाध्य न किया जाये, सम्बन्धी शर्त की आय: ऐसी 


कौत कहता है अकबर महान्‌ पा ह 


के हिन्दू अत्यधिक कट्टर होते थे, 
हा आाने के प्रति उन्हें आपत्ति 
को। बह पूणेतः गलत व्याख्या है, जिसकी कोई ताकिक संगति 
'हिल्दू घर को ओर से देश को क्षमा को लॉपकर बाहर जाने 
झम्बस्धी प्रतिबन्ध नहीं है। झ्मरणीय है कि एक समय भारत के 
क्षक्ियों ९०४क 'लोमाओं के बाहर भौ अपनी महत्‌ बिजयों के क। ति- 
स्तस्प् स्थापित किये थे । इन्हीं क्क्रियों के बेटें राजपूत थे।। स्पष्ट है कि 
अपने पूरंजों कौ दिजयो से उन्हें मद को क्रेरणा मिलतों थी तथा भारत के 
के गौरव के लिए युद करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं 
थी। बूंदी के प्रधान दर उन्हें भारत की शोमा के बाहर त भेजने सम्बन्धी 
आँग का तात्पयें केबल इतना ही वा कि उन्हें आश्वस्त किया जाये कि उन्हें 
िश्लेप अधबा प्रतिभर या दास के रूप में प्रयुक्त तहीं किया जायेगा । हिन्दु- 
पभसत्ता को परिपुष्ट करने, उनकी विजयों के 
नशा ०४2 उनके साम्राज्य के लिए गुलाम के रूप में वे कार्य 
हा हिन्दुस्तान 
स्तर 'इल्हुक रहीं वे। हिन्दू सरदार बाहरी देशों में 'मुस्तिम पराक्रम' 
पते के लिए मएने नोबन की बादी लगाने को प्रस्तुत नहीं ये। यह भी 
स्मरणौय है कि यदि उन्हें भारत में जीवित वापस खौटने की आशा भी 
होही बी तो भी ऐसी स्थिति में वह आवश्यक नहीं था.कि वे अपने बाल- 
अच्चों तपा अन्य सम्बन्धियों को सुरक्षित हो पाते | महाबत खाँ, जो पहले 
एक रागपुत था किल्तु बाद में जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, जब 
काहुक में जहोगीर के लिए युद्ध कर रहा था तो उसकी पत्नी तथा उसके 
ब्ों को मास जे निकाल बाहर कर दिया गया, क्योंकि 
ऋाहजादे एजेड के लिए स्थान को आवश्यकता महसूस की गई। इस 
अकार की तिष्ट्रतापु्ण धरृंता, स्वेच्छाचारिता, अपहरण तथा लूट- 
फ के कारण कप सरदार अपने परिवार को छोड़ने 
सुसलमातों के लिएँ युद्ध आदि करने से पराडमुख 
होते दे। गृ्लिय कौ के खाद दुरूव मुस्लिम देशो में जाने पर दबाव 
जद, अच्छाओों की अवरिरों 
बा इलहीं छब झे उन्हें धर्म-परिवर्तन का भी खतरा होता 
-7००२३ सह तप अपर हिव्धू को 









हा | 

अन्धि की इस शर्त से कि बूंदी के सरदारों को मौता 
परिवार की महिलाओं को न भेजने की छूट दी रन अट लक 
(कि अकबर के अधीनस्थ सभी दरवार तथा दरबारी अपनों युन्दर पतियों, 
कत्याओं एवं बहनों को उस वाधिक समारोह में भेजने के लिए वाध्य किये 
जाते थे । अकबर उन सबके सतीत्व एवं शील से उन्मुक्त जघन्य ऋ्रीड़ा 
किया करता था। 

सन्धि की इस शर्ते से कि बूंदी के सरदारों को शाही महत में अस्त्- 
जस्त्रों से सज्जित होकर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाये, ऐसे संकेत 
प्राप्त होते हैं कि मुसलमानों के महलों के क्षेत्र में जब वे प्रवेश करते ये तो 
उन्हें अस्त्र-शस्त्र विहीन कर दिया जाता था। मुस्लिम बादशाहों द्वारा 
हेसा प्रबन्ध इसलिए किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर धोखा देकर उन 
पर आक्रमण किया जा सके, उनकी हत्या करवाई जा सके अथवा बन्‍्दी या 
वन्धक के रूप में उन्हें पकड़कर इच्छानुसार अपमानजनक शर्तें मतवाई 
जा सके । मुसलमानों के इतिहास में इस प्रकार के मामले नित्य की घटनाएँ 
हो गई थीं। 

बूंदी राज्य के अन्तर्गत पवित्न देव-स्थानों को दूषित एवं नष्ट-अ्रष्ट 
नहीं किये जाने सम्बन्धी शर्त से स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि अकबर के 
समय में हिन्दुओं के धामिक देवालय तथा मन्दिर स्वच्छम्दतापूर्वक मस्जिदों, 
मुस्लिम महलों, घड़सालों अथवा बेश्यालयों में परिवर्तित किये जाते ये। 
जदायूँनी ने शिकायत की है कि अकबर नें मस्जिदों को घृड़सालों में 
परिवतित किया अथवा हिन्दू दौवारिकों की नियुक्ति की तो उसका ताल्वयें 
केवल इतना ही है कि जिन हिन्दू प्रासादों एवं मन्दिरों को मुस्लिम फौजी 
जत्थों ने जीता उन्हें बिजय की पहली लहर में मस्जिदों में परिवतित कर 
दिया, बाद में इन्हें मुसलमान दूसरे उपयोगों में लाये। एक व्यावहारिक 
एवं महत्वाकांझी बादशाह होने के कारण अकबर यह बरदोसत नहीं कर 





किया जाए। वह उन्हें दूसरे उपयोगों में भी लाना चाहता था कट्टर 
धर्मान्ध मुसलमान होने के कारण बदायूँनी यह चाहता था कि अधिकांश 
बिजित भवनों को, विशेषकर हिन्दू मन्दिर एवंदेबालयों को मस्िदो से कर 
में प्रयुक्त किया जाता चाहिए। अकबर ऐसी अवुमति नहीँ दे सकता था 





* कौन कहता है अकबर महान या ? 


३ आरज्ादों को भस्जिदों में ही परिवतित किया जाये, 
के अन्य अस्थायी उपयोग में लाने 
री उतता ही धर्मास्ध मुसलमान था, 

बदायुूँनी 'कभी सपने में भी लहीं सोच सकता था कि किसी 
न बम पा को सराय अथवा वेश्यालय में परिवर्तित किया 


कर के प्रात की बहसाँग कि उतके घोड़ों पर गाही खुहर दागने की 
'रपर से उन्हे मस्त रिया जाये, से यह प्रदशित होता है कि अकबर के 
आसनकाल में उस प्रत्येक तागरिक को, जो पोड़े रखता था, बाध्य 
किया जाता था कि वह अपने घोड़े पर आाही मुहर लगवाये । लोगों को 
जुल्लाम बनाने की यह एक अत्यन्त ही धृणित पद्धति थी। इससे प्रत्येक 
अयक्ति शाही गुलाम हा जाता था । युद्ध के समय उत व्यक्तियों को, जिनके 
ओड़ों पर शाही मुहर दगी होती थी, बाध्य किया जा सकता था कि वे 
एक विदेशी मुसलमान के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन की 
आझी लगायें । धोड़ों पर शाही मुहर दागने का मतलब ही यहा कि 
हे रखने बाले व्यक्तियों को बादशाह का ग्रुलाम बनाया जाये--उन्हें 
आञाही सेवा के लिए विवश्ञ किया जाये। 
अुंदी के भ्रष्नात द्वारा शाहो महल तक उतके आगमत के सूचनायं 
कल की मांग करने का तात्पयं यह है कि 
राजकीय अधिकारों का अपहरण 
या जायेगा तथा बे उसका उपभोग करने है कर नकल हे । न्‍ 
हक जाली रखे जाने रमबत्पो श्त मे यह अभिप्राय था कि 
वा गे, कह उतके 'बुराले निवास स्थान से 
नहीं किया जायेगा, क्योंकि इन स्थानों में उन्हें अपनी प्रजा का 
आदर एड सम्मान श्राप्त होता या। अन्य स्वया के 
सके जाने का सायं वा पूर्णतः अपरिचित स्थानों में 
सके गुलाम बनता। बूंदी के मुस्लिम बादशाहों के आश्रित होना तथा 
अरिजंज के शाप दे ऐसे स्का नहीं चाहते ये कि राजधानी 
मैं जायें जहाँ की जनता उनके लिए 








भियान 
दा ६७ 


बता चलता है, जिनके द्वारा अकबर के शासनकाल 

िधारों की हस्ती मिटाकर थोड़े समय में ही उन्हें ५ ६५३ ४०4 
तक पहुँचा दिया गया, जिससे कि मुस्लिम बादशाह भारतौय महिलाओं, 
प्रत-सम्पत्ति तथा नगस्आन्तों का स्वच्छन्द उपयोग कर सकें। हिलकईठ, 
अकबर की विजयों का उद्देश्य भारतवर्ष को एक संगठित साज़ाज्य अथवा 
दाष्ट्र के रूप में संयुक्त करना नहीं या, अपितु अपने स्वेज्छाचारी शासनत- 
तत्व के अन्तर्गत वह यहाँ के राज्यों का दमन करना चाहता-था। 
#अकबर : दी ग्रेट मुगल" पुश्ठक के पृष्ठ ५ पर विसेंट स्मिथ का यह कथन 
कि "विभिलन राज्यों को हड़पने की अकबर की लिप्सा उसकी राजोचित 
महंत्वाकांक्षा का परिणाम थी,” जिसे फौजी ताकत का पूर्ण समन श्राप्त 
था, एक समुचित निष्कर्ष है तथा इससे उनकी इतिहास सम्बन्धी बुढिमत्ता; 
भ्रतिभा एवं अन्तदूं ष्टि परिलक्षित होती है। 





+छ्<ई:..++] 
«  लूट-खसोट का अर्थ-व्यवस्था 


अष्यगुगीत भारतीय इतिहास सम्बस्धी पुस्तकों में बहुधा रज़िया, 
अल्ाउद्दीत खिलजो, फिरोजशञाह तुगलक, कषरशाह तथा अकबर जैसे मुसल- 
आत्त बादशाहों के शासत-काल की राजस्व-व्यवस्था के विषय में विस्तृत 
उल्ले प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के समस्त वर्णन काल्पनिक 
आाविक हैं जितमें सत्य हो पर्णत: उपेक्षा की गई है। इन वर्णनों 
करते से उस समय के दरवारी तिथिवृत्त लेखकों को मन:स्थिति का परिचय 
हर ॥ उसके अधिकांश वर्णन अन्य ऐतिहासिक साद्ष्यों से परिपुष्ट 
के 
आरत्वप में मोहस्मद-बित कासिस से लेकर मुस्लिम शासन के अन्त 
अार्द सत्‌ १६५८ ६० तक बिना किसी अपवाद के किसी भी मुस्लिम 
आदशाह के शासत-काल में कोई व्यवस्थित राजस्व-प्रणाली नहीं थी। 
उतकी अर्थ-व्यवस्था लूट-पाट की थी जोकि प्रत्यक्ष तया परोक्ष रिश्वत, 
अृष्खोरी और विभिन्न प्रकार के करों पर आधारित थी। उनके कर्मचारी 
हिल सरदारों की सृत्यु पर उनके उत्तराधिकारियों के होते हुए भी 
अम्मूर्ण सब्धत्ति हस्तगत कर लेते ये। इस प्रकार उनके खजाने हा 
व मी  दकिय को के /र उनके खजाने की वृद्धि 
४ झट-खसोट और डाकाज़नी के लिए काम 
६... शन-सम्पत्ति दरवारियों में बट जाती 
के पी ॥ खज़ाना खाली होने पर लूटेरों 
प्र निकल जाती थी। क्या ऐसी 
अम्भव हो सकती थी ? 
रह वि परन्‍ताि एक मान्य 
। डा में शास्ति एव व्यवाना जन-कल्याण पर 
बनाये रखने, जनता की 
















मिट कसोंट को अप-व्यवस्ता 
जट श्च्ह 


तथा अन्य आवश्यक एवं आधारभूत सेवाओं में 

किए ही राज्य को राजस्व प्राप्त करनेंका अधिकार होता हक 
और है कि विभिन्‍न करों एवं प्राप्तियों के कतियय सिद्धात होते हैं 
उदाहरण के लिए आय का एक निश्चित प्रतिशत कर आदि के रूप ् 
तिर्धारित होता है। कर की भ्राप्ति की एक निश्चित अवधि भी होती हैं। 
अदि किसी व्यक्ति से अन्यायपूर्वक कर बसूल किया जाता है तो उसकी 
व्यायिक जांच की भी व्यवस्था होती है। भारतवर्ष में मुस्लिम शासनकाल 
मं जिसे राजस्व-व्यवस्था की संज्ञा दी गई है, उसके अन्तगंत इन सिद्धान्तों 
अथवा तियमों में से किसी का भी प्ररिपालन नहीं रिया जाता था। मुंसल- 
मतों की राजस्व-व्यवस्था का तात्यये लूट-खसोट एवं शोषण वा। 

भारतवर्ष में मुस्लिम शासकों की यह प्रवृत्ति थी कि लूट-खसोट और 
ज्ोषण जारी रहे क्योंकि इसके अतिरिकत वे कुछ और कर ही नहीं सकते 
थे। भारतीय जनता और भूमि के प्रति उन्हें कोई सद्भाव नहीं या और 
त ही वे अपने कुकृत्यों के लिए. भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी ये। वे 
तो केवल कुरान को ही मान्य समझते थे । उनके आधार और प्रकाश-स्तम्भ 
मक्का और मदीना थे। वास्तव में, वे भारतीय जनता से घुणा करते थे। 
बे कभी उन्हें 'हिन्दू' कहकर नहीं पुकारते थे। यहाँ की स्थानीय जनता को 
बे कतिपय आपत्तिजनक नामों; यथा--कॉफिर, बदमाश, गुलाम, चोर- 
डाकू एवं नीच कहकर सम्बोधित करते थे “भारतीय जनता के प्रति जब 
उनका यह भाव था तो क्या यह सत्य प्रतीत नहीं होता कि वे हिन्दुओं को 
केवल दण्डित करना, उतका शोषण करना तथा बलपूर्वक उनकी धन" 
हम्पत्ति हस्तगत करना ही अपना धर्म समझते ये। भारतीय इतिहासकारों 
को इस वास्तविकता को स्वीकार करने में लण्जा का अनुभव क्यों 
होता है ? 

एक दूसरी महत्त्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि मुस्लिम शासनकाल 
मे सम्बन्धित अभिलेखों एवं ग्रयों मं हम यह देखते हैं कि मस्त कब 
अपने हो रद से, विद्ोही सेनापतियों े तय हि राग हैक 
डे कसत रहो ये। इन में लट्याट तथा दो 2 
द्वारा स्थानीय जनता पर आक्रमण आदि 
बात थी । युद्ध करने वाले मुस्लिम बादशाहों के प्रतिस्पर्धी दरों में बह 






















हक... कहता है अकबर महान था ? 


जलके सस्कन्धियों: यधा--दारा, झुजा, औरंगजेब तथा मुराद को ही हर 
बाते है। इस धकार सदव युद्ध में संलर्ल साम्राज्य की आधिक व्यवस्था का 
आुट-बरोट से श्राप इन -राकि पर निर्भर रहना सम्भव था। 
कर, फिसेल्माह तुगलक, वेरगाह अथवा तैसूरलंग जैसे मुस्लिम 
आप्ताह अपवा आश्मरकों के शासत से सस्बन्धित विवरणों में जो इस 
कार के उल्लेल प्राप्त होते है कि उत्होंते सड़कों का निर्माण कराया तथा 
को के कितारे योडी-योटी ट्रर पर धमंशाला आदि की स्थापना की, 
िराशार है। बस्तुतः भारतवर में हिन्द शासकों ने अपनी प्रजा 
हे सुकिषा के लिए जो तिर्माण कार्य किये थे, मुस्लिम बादशाहों ने उन्हीं 
का उस्पे बपते ताम से करवाया । मुस्लिम शासकों द्वारा धर्म विश्वान्त 
बह बलशाते सम्बन्ती उनके दावों को सत्य माना जाये तो समस्त राजपयों 
ओ झातों कितारों पर उत भवनों की अखब्टित श्रृंखला मिलनी चाहिए थी, 
कहा कोई भी भवत या उसका भग्तावशेष दिखलाई नहीं देता। 
अस्लिस बाइशाहों ने तो केवल विनाश किया था। उतकी बिनाश-लौला 
छा एक उद्याहरण यह है कि पूरववर्तों हिन्दू शासकों ने राजपथों के किनारे 
'बिकों की सुविधा के लिए जो वृक्ष लगवाये थे, उन्हें आाक़ामक मुसलमानों 
जे इंजन, साबो, मच्षानों तवा अन्य उपयोगों के लिए कटवा लिया था । 
कुक आारतौब इतिहास के सन्दर्भ में विभिन्‍न परीक्षाओं के लिए 
शआत-प तैयार करने बाले विद्वान्‌ तथा परीक्षक जहांगीर, अकबर, शेर- 
७ दा त अकबा फिरोडशाह के शासनकाल से सम्बन्धित 
पल पा व कै जनीओी, राजस्व-व्यवस्था तथा 
डे परूछकर वास्तव में भारतीय परम्पराओं पर 
कि दे नम तष्यों को प्रौत्साहन देते हैं। अच्छा 
असल कू्े ते कि किस तथा राणा प्रताप के शासन के सम्बन्ध में 
स् ते कदर मुसलमानों के अनवरत आक्रमणों, 
' देकर स कल ता भी शासन की सुचार 
आपस करते हुए उनके श्रकार उन्होंने जन-सामान्य का 
द क्यों के भरीचण उतार, वि प्र राज्य किया ? विदेशी 
केला बिप्लव एवं विध्वंस के बावजूद 
५ दी । इतिहास के शिक्षक तया 
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अटन्‍पासोट की अवे-ब्यवस्था 
) 9१ 


द्वानृ अपनी सद्राशयता का परिचय देते हुए. हिस्दरू शासकों के मस्वन् 
इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते है । क्ली 
समस्त मुसलमान बादनाहों में अकबर को सबश्रठ माता जाता है। 
अतः यदि हम यह सिद्ध करें कि उसका अशासन लूट-खमोट, स्पर्िचार एवं 
दत-खराबे पर आधारित था तो यह उस पारस्थरिक विचारधारा पर एक 
शतक प्रहार होगे। जिसके अनुसार यह माना जाता है कि भारतवंप मे 
स्थित था तथा वे जन-कल्पाण के लिए चिन्तित रहा 





धर्मात्थ चाटुकार मृसलमात दरबारी इतिवृत्त लेखक वदाएँनी का 
कपत है“ (अकबर) बादशाह ने सरहिन्द के मुल्ला मुलद्ी को राजस्व 
विभाग का प्रधान तथा इस्लाम शाह को पेशकार बना दिया । समगेर खा 
को उसने राजकोप का अधीक्षक बताया । वे जन्म से ही दुष्ट थे ।*(* 
उन्होंने सभी प्रकार के दमन एवं स्वेज्छाचारिता से काम किया तथा सेना 
को इतना उत्तेजित कर दिया कि विवश होकर मासूम ख्रां को विद्रोह 
करता पड़ा।" 

उपर्यक्त उद्धरण में 'राजस्व' शब्द से आशय उस राशि से है जो बल- 
बुक तथा यातनाएँ देकर वसूल को जाती थी । इस बसूली के लिए सभी 
अकार के छल-प्रप॑चों का आश्रय लिया जाता था एवं सेता की भी सहायता 
ली जाती थी। 

बदाय॑नी ने यह भी स्पष्ट उल्लेख किया है-“इसी वर्ष (हि स० 
६६७) बग़दाद के काज़ी अली ने, जिसकी नियुक्ति शेल अब्दुल जबी के होते 
के बावजूद भी भूमि की व्यवस्था तथा उसपर कब्जा रखने बालों की देख- 
रेख के लिए की गई थी, उन्हें (अनुदत्त भ्रमि पर अधिकार रखते बालों 
को) दरबार में पेश किया तथा उनकी अधिकांश भूमि को ख़पने करने मे 
कर लिया एवं कम उपजाऊ भूमि उतके पास रहने दी।" 

मक्के की शीरय यात्रा के लिए बादशाह ने कुछ धत-राजि अलुत नबी 
को दो थी। उसने वह राशि यात्रा पर खब नहीं की, इसका उल्लेख कह 
हुए बदायूँनी ने पृ० ३२१ पर लिखा है- शेख अन्‍्युह वर हक: 
आया तथा वहां उसने कुछ अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। हे मक्‍के 
करू पाते में असमर् बादशाह ने उसके मुंह पर आघात किया । परत 





कौत कहता है अकवर महान्‌ था ? 






हुवे की राशि का भुगतान न करने के 
पथ डोडरमल को सौंप दिया गया। कुछ 
अभय के लिए उसे कार्यालय के गणता-कक्ष मै बन्दी रखा गयां। एक रात 
ऋत-सप॒ह ने उसकी हत्या कर दी '” 
अदाय॑जी शो हि? सं० ६६९ में सैयद मीर फतेह उल्ना 
हैक जाए । सदर के वह पर उसे तिपृक्त करते हुए उसका सम्मान 
न्‍कया गया । काट-छाँटकर परोवों को भ्रूमि जब्त करने का काम उसे 
औ गया। 
मह० सं» ६६१ में अक़बर ने एक हक्सतामा जारी किया कि अमीर 
जा गरीब सभी नजराता वेश करने आयें।” 
अदाएूती ते लिखा है कि हि सं? €ह२ में अकबर ते आदेश दिया कि 
अभी पराणों मे पट की धरृसि पर अधिकार रखने वाले जवतक अनुदान, 
आवश्यक भत्ते तथा वेंशल का फरमान सदर के निरीक्षण एवं के 
'निए देशन करे. लंबतक उतकी धारिता मान्‍्य न समझी जाये । इसके 
आए भारत के परी छोर से लेकर पश्चिम में मक्‍्कान (सिन्धु) तक के 
जोर अस्य्िक संख्या में दरबार में उपस्थित हुए । यदि उनमें से किसी का 
शक्तिशाली कोई संरक्षक बादशाह के निकट मित्रों में से होता था तो वह 
अपने सामले को आसानी से सुलझा लेता था, अन्यथा शेखों के प्रधान 
०4६८2 लज़राने प्राप्त होते थे। जो सिफारिश या नजराने 
जुटा पाते ये, वे बरवाद हो जाते ये । कितने ही भूमि-पट्टाधा री अपने 
4:40. कल को संख्या मे पक लोगों की भीड़ में 
अुट्ु को प्राप्त हुए। यद्यपि वादशाह को इसकी सूचता 
शा हो गई थी परन्तु किसी को भी यह 
है साहस नहीं हुआ कि वह उन्हें 
आदशाह हे शामते वेश कर मरे । हिस नहीं हुआ कि वह 
का कपत है कि "देश के सभी धरगतों की भूमि -- उपजाऊ, 
१-२ बाली, बहाही, रेतीली, उंगली--की पैमाइग कराई 
'कषि-योम्प थी उसे एक-एक करोड़ रुपये कर बाली 
उसपर एक-एक 'करोड़ी' अधिकारी नियुक्त 
की उमानत ले ली जाती थी । इन करोड़ियों 
ँश भमि पर खेती नहीं होती थी । भूमि-कर की 















॥ 


झूंढनछसोट को अर्थ-व्यवस्था 


हज्३ 
के अत्याचार के कारण किसातों को पत्लियाँ और बच्चे बिक जाते 

वे और मजदूर होकर वे दूसरे स्थानों को चले जाते थे । इस प्रकार सब 
अव्यवस्था हो गई थी पर्तु राजा टोडरमल-ने अधिकांश करोड़ियों को 
अजायोँ दीं। ध्रूमिकर अधिकारियों की क्रूरता के कारण बहुत से अच्छे 
करोड़ी मारे गये। उनको कब्र और कफ़न भी न मिला । देश को सारी 
मे जागीरों के रूप में अमीरों के कब्जे में आ गई। अमीरों का दायित्व 
था कि वे बादशाह की महायता के लिए एक निश्चित सेना रखें एवं जन- 
सामान्य के हितों का ध्यान रखें परन्तु उन्होंते इन दोनों कार्यों के प्रति 








उपेक्षा दिखलाई और अपने खजाने भरे। आपात्काल में वे अपने सैनिकों 
सहित उपस्थित अवश्य होते थे परन्तु उतके सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त नही 
होते थे ।' 5 अप 

इस उद्धरण का सतकंतापूर्वक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि अपने निरंकुश स्वामी अकबर के प्रतिनिधि टोडरमल द्वादा लागू की 





के पृष्ठों में टोडरमल के भूमि सम्बस्धी सुधारों की बड़ी प्रशंसा की जाती 
है तबा इतिहास के छात्रों, प्राध्यापकों एवं विद्वानों द्वारा इस लूढ-पाट की 
जीति के सम्बस्ध में विभिन्‍न प्रकार के काल्पनिक ताने-बाने बुने जाते हैं । 
इस निराधार प्रसिद्धि का खण्डन करने के लिए इतिहास-ज्ञात की अपेक्षा 
नहों है। यदि यह भूमि-कर व्यवस्था इतनी ही उत्तम होती तो अंग्रेजी 
ज्ञामन के पश्चात्‌ स्वतन्त्र भारत में इसे तुरस्त अपना लिया जाता। यह. तो 
तकंमात्र है। क्या एंक के बाद दूसरे हिन्दू राज्य को कुरतापूंक हड़पने और 
लूटमार से धन-संग्रह करने वाले किसी विदेशी शासक से उदारतापूर्ण 
जासन की आशा की जा सकती है। भारत के विद्यालयों और विश्व- 
विद्यालयों एवं विश्व में अन्यत भी भारत का जो इतिहास'पढ़ामा जाता 
है, बह तो मात बिडम्बना है, का उपहास है। 

इस अनथंकारी जगा कारक केवल यहे था कि अकबर के 
पी की सभी अचार की ूहि की पैमाइश करके समान एकड़ दूकड़ों में 

जाये और एक करोड़ रुपये भूमि-कर 
जाबे। इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया कि उस परि-भाइ में 





ह कतौत कहता है अकबर महान्‌ था? 
कक लाए ूकतोर केश नल है जबकि करे शर, 
। ही । किसान एक करोह रे भरकर तक कैश पल 
ही न बाल हो। हु प्रति बंगर भी हो सकती है और यदाकदा 
अनाब॒प्टि भी उपज को प्रभावित कर सकती है पक समान 
हा श्वारणा है। 
पक ओर 3तर्थेकारी पहलू यह पा कि कृषकों का 
जपण करने काले करो ही (पर्पेक प्रमि-लण्ड से बादशाह के लिए १ करोड़ 
ाक्स्‍्ब बसूल करते वाले) नामक मध्यस्थ अधिकारी की नियुक्ति 
ता े सेन के बका रेणे सकत राि की बसूसी के लिए की जाती थी। 
केस प्रकार को विपृकित से किसानों तथा बादशाह के बीच सम्बन्ध पूर्णतः 
4बल्किल्ल हो जाया करता धा। और बादशाह को कृषि-क्षेत्र और उसकी 
जप मे कोई ,सम्बसध नहीं रहता था। प्रशासन करोड़ी से एक लाख रुपये 
आप करता था रूष्ट है कि करोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 
कहसातों ते कम-से-कम दो करोड़ रुपये वसूल किया करता था, जिसमें से 
हक करोह गए राजकोप के लिए नेजा करता था तथा एक करोड़ अपने 
कार्मिक के कप में अपने पास रख लिया करता था। सहज ही कल्पना 
कोजा सकतों हैं कि प्रदा पर भ्रृमि-कर का बोल कितना अधिक रहता 
|. होगा? शोगण की बह पढति, जिसके द्वारा कृषकों को कम-से-कम दो 
करोए (एककरोंह बादशाह के लिए तथः करोड़ करोड़ी के लिए) की 
हाशि देने के लिए बिवश किया जाया था, क़्रता की चरमसीमा थी । प्रति 
कप हो करोड़ का ध्रृमिकर जुटाने के लिए कृपकों को अपनी भूमि से कम- 
जल आठ करोड़ रुपये मूल्य की उपज प्राप्त करनी अपेक्षित होनी चाहिए 
की । क्या बह हिसी प्रो स्थिति में सम्भव हो सकता या ? 
कक तर 'टुकड़े से एक करोड़ रुपये वसूल करने के 
बम लक “लत की व्यवस्था करनी पड़ती होगी ?ै 
दि भी बहु करत: में करोहियों की 
जता के निए दर रहती कं को बब॑र सेना भी करोड़ियों की सहा- 
उक्त पढ़ति का अन्तिम 


हा अनर्घकारी पहलू यह था कि एक बार जो 
ऐ | निर्ारित कर की आती थी, उसे संत्रस्त एवं भयभीत जनता से हर 





>-खसोट की अर्थव्यवस्था 
श्र १७५ 


कॉलत में बसूल कियां जाता था। उनपर भीषण अत्याचार किये जाते ये । 
उनके घर बरबाद कर दिये जाते ये। उनके परिवार के लोगों को मरणा- 
ज्तक घातनायें दी जाती थीं अथवा उन्हें गुलामों के रूप मेँ बिकने के लिए 
अ्ज दिया जाता या। 

संसार में ऐसी वैशाचिक पद्धति कहीं भी अस्तित्व में नहीं रही होगी। 
कर भी आदर्श बादशाह के रूप में अकबर की प्रशस्ति गाई जाती है एवं 
उसे देव-तुल्य अनुपम गुण-सम्पन्न माना जाता है। 

बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए, पैशाचिक 
अूमि-कर पद्धति के प्रचलित-कर्ता टोडरमल को अत्यन्त घृणा की दृष्टि से 
देला जाता था। अतः इसमें कोई आमखूचर्य महीं है ,कि, प्राप्त उल्लेखों के 
अतुसार, कम- से-कम एक बार अवश्य उसको हत्या का प्रयास किया गया 
हो 

गुजरात विजय के तुरन्त वाद उक्त झोपश-पद्धति को कार्याखित 
करने के लिए टोडरमल को वहाँ भेजा गया । बर्बर मुस्लिम सेनाओं द्वारा 
उक्त श्रान्त पर ऋरतापूर्ण हमला करते तथा लूट-खसोट करने के तुर्त 
बाद उक्त पद्धति वहाँ भी कार्यास्वित को गई। इससे अंकबर की भीषण 
दमन-तीति का परिचय मिलता है । बदायूँनी (० १७४) का कपत है-- 
'टोडरमल जब गुजरात के लेलों से स्पष्ट आय ब्ययक-चिदठे को लेकर 
उपस्थित हुआ, उसे अकबर ने एक तलबार पेंट में दी स्पष्ट ही आय" 
अ्ययक के चिट्ठे से तात्पयय यह है कि बादशाह को गुजरात के हिसाब की 
अन्तिम पाई तक अदा की गई । गुज रात की नि्लेग्ज विजय के शाह 
बहाँ की गई लूट-खसोट एवं खून-खराबे से प्राप्त धनराशि भी सम्भवतः 
आदशाह को पेश की गई। * 

इस प्रकार का भ्रष्ट और कर शासन लूट-खसोद से आए्त धनराशि 
के आधार पर ही चलाया जा सकता या। मह भी ज्ञातब्य है'कि सूद 
ख़सोट की धत-राशि बब्बर सैंतिकों के बीच वितस्ति की जाती थी ताकि 
वे विद्रोह न कर दें। इस प्रकार उत्हें खुध रला जाता था। विस बा 
से यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम शासन काल में लूट-छसोट की धन- 
राक्षि का अपव्यय ही किया जाता था, जिस कारण से बादशाह का खजाना 
सदैव खाली रहता था। उसकी स्थिति एक दिवालिये के समात रहती 


कौन कहता है अकवर पहान्‌ था? 


ही डी ब्रेंट सुगल पुस्तक के पृष्ठ ४५ पर विसेंट 
की अवसर पर जब उसने अपने खर्जाँची को १८ 


बर उक्त अंत्प राशि भी न जुटा 





















हे हिलज के अतातुत्तार-₹“अंबुल फडल ने (अकबर के) सुधारों 
हो बुत बशसा को है। डुसरी ओर बदायूंनी ने उसके सबंथा विरुद्ध 
हल्वेल्र किए हैं ।अबुल फजल के दस्वारौ कप्तटपपूर्ण उल्लेखों की अपेक्षा 
अहाय॑तों के उल्लेख सत्य के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। मुझे विश्वास है 
कै कमर पति परे मे असफल हुई। परिणामस्वरूप कृषकों को 
आहनाएँ दी गई एवं उतसे.कूरता का आवहार किया गया । अकबर और 
सएरमक के सुधारों के इतने अतिशनयोकितपुरण वर्णन इतिहासों में मिलते है 
हि बदाएँगों का विवरण पहुकर स्तम्भ्ित रह जाना पढ़ता है। यद्यपि 
अराधर तथा टो हरमल के प्रति बदायृती का व्यक्तिगत बैमनस्य था तथा 


अरे दिच्षारातुसार) पह सम्भव नहीं है कि इस सम्बन्ध में उसके साक्ष्य 
को अपान्य कर दिया जाएे। क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य अन्य स्रोतों 
अवलिफ होत हैं।" 
'किस्ेट स्मिदर महोदय ते उक्त पद्धति को 'असफल' मानने में थोडी 
आल को है। उतके मंतानुसार उक्त योजना को कार्यान्वित करते हुए 
दम बरती जाती थी, अतः वह सफल नहीं हो सकी । किन्तु 
रकम अकबर की अपूर्व सफलता थी, क्‍योंकि इसका 
रा शंपृरण कमाई का जोपण करना था। शोषण करते हुए 
कहा जाभागिक ही था । अत: यह कहा जा 
) उद्देशव-पूति की दृष्टि से अकबेर की यह योजना 


कै पृष्ठ १०८६-१० पर डॉ० ओऔवास्तव ते 
के हु झफ़लता (उज़्देकों के विरुद्ध, ६ जून, 
आात डमान को पकड़कर हाथी के पाँवों के 
(22 अकबर इलाहाबाद गया और वहां 













लिया गया अयोकि बहां के निवासियों 


झूट-खसोट की अर्च-ब्यवस्था 


१७७ 


के धुष्टतापूवेक नगर के भ्रवेश-द्वार बादशाह के लिए बन्द कर दिये ये। 
बनारस से वह जौनपुर और वहाँ से कड़ा मानिकपुर की ओर बढ़ा। मार्ग 
कु उसने उजबेकों के सहयोगियों का दनन किया।” 

हम पहले ही यह उल्लेख कर चुके हैं कि राजस्थान में देवसा तथा 
अल्य नगरों की जनता अकबर के आगमन का समाचार सुनते ही भाग खड़ी 

थी । यहाँ हम देखते हैं कि बनारस तथा इलाहाबाद की जनता ने री 

अकबर के आगमन का स्वागत न करके नगर-प्रवेश के द्वार बन्द कर दिये। 
यह इस बात का प्रमाण है कि अकबर जहाँ भी गया, उसकी बबंर सेना ने 
बहाँ आतंकमय भयावह स्थिति उत्पन्त कर दी । सामान्यतः जनता राजाओं 
अथबा बादशाहों के स्वागत-सम्मान को अपनी प्रतिष्ठा समझती थी। 
अकबर के भय से यदि जतता भाग खड़ी होती थी तो इससे यही स्पष्ट 
होता है कि वह उसे नर-भक्षक राक्षसों से भी अधिक घृणित समझती थी। 
केवल इतना ही पर्याप्त प्रमाण है कि अकबर एक उदार बादशाह तथा 
महान्‌ व्यक्ति न होकर सर्वाधिक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी क्रूर बादशाह 
था। आश्चय और दु:ख का विषय है कि इतिहास के धुरन्धर विद्वान्‌ 
इतने विरोधी साक्ष्य प्राप्त होते पर भी ऋर और व्यभिचारी अकबर को 
कहान्‌' की संज्ञा से विभूषित करते हैं। 

फरिश्ता के दरबारी इतिहास (भाग २, पृ० १३३-१४४) के अनुसार, 
बुद्ध में रानी दुर्गावती की निर्मम हत्या के बाद आसफ़ खॉ (रानी दुर्गावती 
पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त अकबर का सेनापति) चरागढ़ की 
ओर बढ़ा तथा वहां आक्रमण कर उसने उस प्रदेश को विजित किया । 
राती के पुत्र को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। (लूट-ख़सोट में) 
होरे-जबाहरात, सोने-चांदी की प्रतिमाएँ, सोते से भरे लगभग सौ घड़े तथा 
अन्य बहुमूल्य बस्तुएँ विजेता के हाथ लगीं। लूट की इस सम्पूर्ण सम्पत्ति 
में से आसफ खाँ ने अल्पांश ही बादशाह को भेंट किया । उसके हाथ कम- 
से-कम सौ हाथी लगे ये किन्तु उसने केवल ३०० सामाल्य पशु ही बादशाह 
को भेजे । बहुमूल्य वस्तुओं में से तो कुछ भी उसने बादशाह्‌ को नहीं 
दिया ।/ 

लुट-खसोट करने के लिए हिन्दू तथा मुस्लिम राज्यों पर अकबर के 
आक्रमणों और सामान्य डकंतियों में केवल यही अल्तर निदिष्ट किया जा 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


डादू-दल साधारण अरों में बलपूर्वक लूट-मार करते ये जब- 
््थ अपतो शाही सेना की शक्ति के बल पर समृद्ध राज्यों पर 
आजरमण कर खूर-मार करता था। ऋरतापूरंक वह सामान्य जनता, समृद्ध 
राजाओं और सम्पत्त ओष्ठियों को लुटकर अपना राजकोष समृद्धिशाली 
अनाता था । ऐसे कर, तृणंस, विल्लासी एवं धर्मान्ध शासक को 'महान्‌' की 


कंज्ा देते हुए कया हमारे इतिहासकार लम्जा का अनुभव नहीं करेंगे ? 





१० 
दुग्य॑वस्थित प्रशासन 


अकबर के शासन-काल में किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्थित 
अशासन नहीं, था जिसकी चर्चा की जाये। फी-स्टाइल कुश्ती की भाँति 
स्वेच्छाचारितापूर्ण नीति और नियम चला करते थे। अकबर के शासन- 
काल में कानूनों का पालन कोई भी नहीं करता था क्योंकि वास्तव में 
कोई कायदे-कानून ये ही नहीं । अनेक प्रकार की दुरव्यंवस्थाएँ व्याप्त थीं। 
शासकीय यातनाओं और क्रूरताओं के विरुद्ध अनवरत विद्रोह होते वे। 
लूठ-खसोट की नीति अपनाई हुई थी । कत्लेआम, भ्रष्टाचार, व्यभिषार, 
घूसलोरी, हत्याओं, पढ्यंत्रों, डाकेजनी, स्त्रियों के अपहरण और बलात्कार 
एवं सर्वत्न हिन्दुओं पर अत्याचार का बोलबाला था। संक्षपतः पूर्ण 
अराजकता का साम्राज्य था। 

विसेंट स्मिय ते अकबर : दी ग्रेट मुगल पुस्तक के पृष्ठ २७७ पर 
लिखा है--''शासन-बव्यवस्था वैयक्तिक स्वेच्छाचारितापूर्ण थी। भारी करों 
को कठोरतापूर्वक वसूल करने का निर्देश दिया गया था। इस कार्य के लिए 
नियुक्त सेना के भोजनादि की व्यवस्था प्रजा को ही करनी पड़ती थी। 
लोक-शासन दुब्येबस्थित था तथा स्थातीय शासक भी स्वेक्छाचारी बे 
उन्हें कुरतम सजाएँ देने का अधिकार था| सामान्य रूप से जो सजाएँ दी 
जाती थीं, उतसें सूली पर चढ़ा देना, हाथी के पैरों तले कुचलवा देना, सिर 
कटवा देता, दाहिना हाथ कटवा देना तथा बबंरतापूर्वक बेंतों से पिटवाना 
आदि शामिल थे । अधिका रियों की जैसी मर्जी होती थी, वैसी सजाएँ वी 
आती थीं। उनके द्वारा दी जाने वाली क्र सजाओं पर प्रतिबन्ध लगाने 
का कोई प्रभावशाली कानून नहीं था।” 

“भारतवर्ष में मुसलमानों का इतिहास राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकाल 
$ इतिहास न होकर तिरंकुश आादशाहों, बिलासितापूर्ण दरबारों एवं 





कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


था [' प्रजा की सुख-समृद्धि के सम्बन्ध में अकबर 

| प्यार का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए 

स्पष्ट हो जाठा है कि अकबर के शञासत-काल में प्रजा किसी प्रकार भी 

ान गरीी बी गा मिले दण है। इरिहाल मे बने 

औवस-स्तर उल्लेख अनुपलब्ध हैं। कृषकों के लिए 

मर विवरण भी उपलब्ध नहीं है और जो 

दरबारी अभिलेख प्राप्त हैं वे अत्पधिक-बुटिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण हैं। 

अ्लिक्षा, कृषि एवं वाणिज्य की स्थिति के सम्बन्ध में जो उल्लेख प्राप्त हैं, 
हैं। 

दा जा अल्लिख्लित तथ्यों पर विचार करते हुए हमें 

आस होता है कि स्मिय महोदय ते आखिर किस आधार पर अपनी 

खुस्तक का क्षोपंक 'अकबर : दी ग्रेट मुगल' रखने का दुःसाहस किया ? 

अमप्न में सहीं आता कि उत्होंने 'प्रेट' विशेषण का प्रयोग किस आधार पर 
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'स्मिब महोदय ने. ठीक हो उल्लेख किया है कि ऐसा कोई अभिलेख 
आप्त नहीं होता, जिससे यह सिद्ध हो कि अकबर का शासन जन-कल्याण 
के लिए था, जैसाकि मिध्या रूप में दावा किया जाता है, यदि अकबर का 
आासत जनता के लिए: कल्याणकारी होता तो तत्सम्बन्धी प्रचुर प्रमाण 

आप्त होते । 
परम्पटा के विपरीत हमारा मत है कि अकबर की मिथ्यानुमानित 
अहालता के कम्ब् में दरबारी चादुकारों, साम्प्रदायिक विचारों के प्रचा- 
रे तथा इतिहासकारों, जितमें विसेंट स्मिय जैसे दूरदर्शी विद्वान्‌ भी 
कल है हा हम सर प्रबंित होते रहे। ये सब निषेधपूर्ण तब्योलेखो 
कप 'रहेहें कि इस बात की सिद्धि का कोई प्रमाण नहीं 
से देश को जनता लाभान्वित हुई । हम इस तस्य 


बोण। किलूस सहमति व्यक्त करते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं 


धात्मापृ् 
कह, से के वार-बार कहे जाने के कारण बर्त- 
हो गे है. मत: बे बस्तुस्थिति जानने ओर व्यक्त 


दुष्मंवस्थित प्रशासन कक 
करने की ओर ध्यान ही नहीं देते , 

अ्शासन का पूरा ढाँचा सैनिक-शक्ति पर आधारित था। स्थानीय 
जांसन किसी भी विधान अथवा कानून से बंधा हुआ नहीं होता घा। वह 
शाही निरंकुशता का प्रतिनिधि होता था तथा अपने प्रदेश में इच्छानुसार 
आचरण कर सकता था। सामान्यतः जनता अपने को उन्हीं व्यवहारों के 
अंबुकूल बना लेती थी, जिन्हें उनके स्थानीय शासक उनके लिए उचित 
अमझते ये । ऐसे अधिकारी बहुत ही कम थे जिन्होंने छल-कपट से दूसरों 
की सम्पत्ति नहीं हड़पी 

अबुल फ़जल ने स्वीकार किया है कि “सारे हिन्दुस्तान में जब उवार 
ज्ञासक राज्य करते थे, सारी फसल का छठा भाग भूमि-कर के रूप में वसूल 
किया जाता था । तुकिस्तान, ईरान तथा तुरान में क्रमशः पांचवाँ, छठा 
तथा दसवाँ भाग वसूल किया जाता था ।” किन्तु अकबर ने एक तिहाई 
भाग वसूल करने का आदेश दिया था । इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय 
राजाओं द्वारा तथा फारस में जो भूमि-कर वसूल किया जाता था, अकबर 
के शासनकाल में उससे दुगुना वसूल किया जाता था। अबुल फ़जल के 
विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि महसूल आदि विविध करों की छूट के 
कारण भूमि-कर दुगुना किया गया था, जो उचित ही था। किन्तु वस्तु 
स्थिति यह नहीं थी। ओल्डहम ने एक टिप्पणी में उल्लेख किया- हैकि 
“क्षभी नहीं, किन्तु बाद में अधिकांश करों को फिर से लागू किया गया। 
निस्संदेह देयकर की राशि भी बहुत अधिक निर्धारित की जाती थी।””* 
कठोस्तापूर्वंक यह राशि वसूल की जाती थी।” 

इस कथन से अकबर के शासन की धर्मान्धता एवं भेदभाव की नीति 
का रहस्योद्घाटन हो जाता है। भूमि-कर के रूप में मुसलमानों से दस्वाँ 
भाग और हिन्दुओं से तीसरा भाग वसूल किया जाता था। घर्मान्धि मुसल- 
मान होते के कारण अकबर ने हिन्दुओं को नष्ट करने में कोई कसर नहीं 
उठाई थी । 

“कुरान में निर्धारित अंग-मंग करने की सजाएँ स्वच्छल्दतापूवंक दी 
जाती थीं। अकबर तथा अबुल फडल में से कोई भी शपय तथा साक्ष्य की 
न्यापिक औौपचारिकताओं का ध्यान नहीं रखता था। फ़ौजदार से यही 
आशा की जाती थी कि जैसे भी हो बह विद्रोहों का दमत करें । राजकीय 


. 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 
श्ब्र 


भंग करने वाले ग्रामीणों से कर वसूल करने 
करजाल करे के सिए भाजा भंग सकी अनुमति थी । " 
के सिए उसे सेना की सहायता 
आयः अकबर के प्रबुद्ध शासन की प्रशंसा करते हुए 
'ाएते.अकबरी के साह्य प्रस्तुत करते हैं। विसेंट स्मिय 
'कैखकों और अध्यापकों को यह कहकर सावधान 
पा है कि 'आएनेमकबरी का पट 'बाकछल' के ताले-बाने से बुना 
शा है। जी में आनि-अरूवरी पढने बला व्यक्ति उसमें बणित अकमर 
ना स्थापित रुसयानों एवं विस्तृत साब्यिकौय सारणियों को देखकर वह 
अमने की मूल कर बंट्ता है कि इस तिपिवृत्त में अकबर के शासनकाल 
'कवती पर्यापत विवरणात्मक तथ्य उपलब्ध है परन्तु सूडम अध्ययन से यह 
आएगा छिलल-भिल्‍ल हो जाती है। उदाहरणतः, 'शिक्षा सम्बन्धी 
विलियम' (भाग र, आईन २४५) जेसे अह॒त्त्वपूं विषय पर ओपचारिक 
दो में कहा गया है कि लड़कों को पढ़ता-लिखना सिखाया जाए। “इस 
अफरण कौ सर्माप्ति ऐसे निराधार उल्लेख से होती है कि 'इन विनियमों 
ओक्षिकषा में महत्वपूर्ण परिव्तत किया एवं मुस्लिस स्कूलों पर आश्चयय- 
अनछ ब्रभाव डाला ।' स्पष्टत: निर्धारित पाठ्यक्रम का इन बातों से कोई 
कब्ज नहीं था । भारत में या विश्व में अन्यत्र कहीं भी किसी संस्था ते 
इक प्रकार की योलता को कार्यात्वित करने का प्रयास नहीं किया। चाटु- 
कार तिबिवृतकार ते तो मात्र अपने स्वामी की श्रशस्ति में अतथ्यपूर्ण 
अध्याय चोड़ा है। 
इतिहासकारों को चाहिए कि स्मिष महोदय के उक्त विद्वत्तापूर्ण 
मर 75 'करें। आईने-अकबरी आरम्भ से सेकर 
मर रच ह + कसर चादुकार अबुल फ़डल ने 
के जा सकते । उसके समस्त ६++< बैठकर जोड़े हैं जो अधिकृत नहीं 
कि किक 'धरस्पर विरोधी ओर भ्रांत हैं। 
अल्लंघन करता बा तो 'उदारपत्वी बादशाह कुरान के निर्देशों का 
अनाते बे पएचु दोनो है साय बिद्वोह या उसकी हत्या का रास्ता 
अजय दुखाध्य होते ये। शक्तिशाली बादगाह 


अदुखू काल कृत 


| क्षमझ्ता था, 'के निर्देद 
अफने खासन के अन्तिस ५ अुदान के निर्देशों को अवज्ञा करता था। 
53 ३२ करों में अकबर ने भी ऐसा किया । कुराल को 


दुलयंबस्थित प्रशासन ते 


अत्यधिक अवज्ञा के कारण सन्‌ १५८१ में उसकी शासन-सत्ता डगमगा गेई 
थी परन्‍्तु इस संकट पर विजय पाने के पश्चात्‌ बह आजीबन स्वैच्छाचारी 
पका रहा। ऐसी स्थिति में उसके लिए किसी मंत्रि-परिषद्‌ के वैधानिक 
क्यों का सातता और संत्तियों की निश्चित संख्या रखना एवं उसका 
बजिप्डय मानना भी उसके लिए आवश्यक नहों होता था “अकबर के 
ज्ञासन के अन्तिम दिनों में १६०० अधिकारी थे। उनकी नियुक्ति, 
स्थायित्व, पदोन्नति और कार्यभार मुक्ति बादशाह की स्वेच्छा पर निर्भर 
थी । बादशाह अपनी प्रजा और समस्त अधिकारियों का उत्तराधिकारी 
अपने आप को ही समझता था और उनकी मृत्यु पर सब धन-सम्पत्ति हहप 
कर ली जाती थी ।। मृत व्यक्तियों के वास्तविक उत्तराधिकारियों को 
अपना जीवन बादशाह के आशित होकर पुनः प्रारम्भ करना पढ़ता था। 

राज्य में कर-निर्धारण की जिस पद्धति के लिए अकबर तथा टोढरमल 
को बहुत अधिक श्रेय दिया जाता है, उसका प्रमुख लक्ष्य शाही राजस्व में 
बड्धि करना था। अकबर संकुचित भावनाओं का व्यावसायिक व्यक्तित था, 
बह भावुक सेवी नहीं था। उसकी समस्त नीतियों का आधार प्रमुखतः सत्ता 
तथा धन हड़पना था। जागीरों आदि सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाओं का 
उहटेश्य ही सत्ता, वैभव तथा शाही सम्पत्ति में वृद्धि करता था। जन-सामान्य 
के मुख तथा कल्याण के सम्बन्ध में उसके प्रकाशकीय मानदण्टों के बारे मे 
आधार रूप से हमें कुछ भी पता नहीं चलता । सन्‌ १५६५ से लेकर १५६८ 
तक की अवधि में उत्तर भारत में जो सर्वाधिक भयातक अकाल पढ़ें जिनके 
उल्लेख रिकार्डों में हैं तथा जिन अकालों ने उत्तर भारत को बरबाद कर 
हिया, उन्हें रोकने के लिए निश्चय ही उन्होंने कुछ तहीं फिया। अकबर ने 
जो बृहद्‌ सम्पत्ति एकतित की (जिसे उसने छः तगरों में रखबाया बा) 
तहल्ातों में ही पढ़ी रहो। उनका कुछ भी उपयोग नहीं किया। 
(अकबर : दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ २४३-२५५) । 

सभी कार्यलिय-अधिकारी बादशाह कों धोला देने का भरसक अत 
करते बे। "यह समझ लेना चाहिए कि शाही आदेशों का सही डंग से 
पालन, आरम्भ से लेकर अन्त तक, अधूरे तौर पर ही किया जाता था। 
सभी प्रकार के छल-कपट का खुबकर प्रयोग किया जाता था। अकबर को 
इन सबकी जानकारी रहती थी किन्ठु वह इस ओर विशेष ध्यान नहीं देता 











कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


| पृ० १०२) । 
__ दल भी जले कि है. कप ते यान 
अंगत है। इसके कुछ तच्यों औ सम्यक्‌ विवेचता करने की आवश्यकता जान 
बहती है। अकबर एक निष्टुर बादशाह था। यदि उसका लाभ होता बा 
होबह आाल-साजियों की ओर ध्यात नहीं देता था । कुछ शाजाज्ञाओं की 
अदा की उपेक्षा करता वह साधारण बात समझता था । कर और अबम 
जषसत-पर्धति में मकबर तथा उसके 'प्राड़े के टद्दुओं' में समझौता था कि 
आदि अकबर कभी दरबार में उपस्थित हिल्दुओं को प्रश्ननन करने के लिए 
>क्लावटी कोई आदेश दे दे तो उसे कार्यान्वित त किया जाये । 
हो» श्रीवास्तव ते उल्लेख किया है कि "अकबर ने बहलोल मलिक 
जाम हिड़े को सुरक्षित शाही प्रृमि का दीवाल नियुक्त .किया। उसने 
उम्ह हिजरे को ऐतिमाद श्वां की उपाधि देकर उसकी पदोन्‍लति की। 
खिहस्बर, १५६२ में होने बाली राजस्व को वसूली के लिए बादशाह ने नए 
हवस निर्धारित किए। इन सए नियमों के सम्बन्ध में समकालीन लेखकों 
अं से किसी से भी कोई संकेत सही दिया है। अवुल फ़जल ने केवल इतता 
जा है कि 'राजस्ब, जोकि हिपलाइ को नींव, सल्ततत का 
'सैनिकशक्त का ब्रृत होता आधार पर लागू कि 
ले लिखा है कि व्यय में भी पर्याप्त 7 का 
+ 
वि सलाम रह पद है कि ये केबल 
जही किया है। डॉ७ ओवास्तव समकालीत ने भी उनका उल्लेख 
'व्यह्त करते हैं। ढॉं० लेखकों की इस उपेक्षा के लिए 
उसके साहदों पर विश्वास, का खेद इसलिए प्रकट करते हैं कि वे 
किन्तु इस रूम्बन्ध 223 कहा जाता है कि नियम बनाए गए, 
है कि निपस नहों बताए गये। को यह निष्कर्ष निकलता 
अवस्था श्लागू उल्लेख मिलता है कि नई 
५ मस्मपन यह सिद्ध होता है कि एक हिजड़ें 


'दबाब, उत्पीड़न तथा शोषण का फत्दा 


है हि जि के कप में 








डुष्येबस्थित प्र शासन 
न डर 


गई। रे म नई व्यवस्था .थी, जिसकी प्रायः दृहाई दी जाती है। 

उक्त नियमों के सम्बन्ध में इतता ही कहा जा सकता है कि जनता को 
ज़राक्षयता और दरिद्वता की स्थिति तक पहुँ वा देने के लिए वे बादशाही 
जूट-खसोट की नई पद्धतियाँ थीं। इस तथ्य का स्पष्टीकरण ब्लौचमैन 
(आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद, पृ० १३) की टिप्पणी से हो जाता 
है। उन्होंने लिखा है--“अपने पोषक पिता शम्मुह्दीन मोहम्मद एतगाह 
क्लान की सृत्यु के बाद अकबर ने वित्तीय म।मलों की ओर ध्यान देता 
आ्रारम्भ किया । उसे ज्ञात हुआ कि राजस्व विभाग “चोरों का अड्‌डा' है। 
वित्त-विभाग के पुनगंठत के लिए उसने ऐतिमाद खाँ की नियुवित की । सन्‌ 
१५६५ में उसने (ऐतिमाद खाँ ने) खानदेश के राजा मौरत मुबारक 
(१५६५-१५६६) की बेटी को अकबर के हरम में प्रवेश कराया। सन्‌ 
१५७५ में जबकि पंजाब में अकबर की उपस्थिति आवश्यक थी, ऐतिमाद 
खाँ उसकी सहायता के लिए पहुँचना चाहता था। उसने अत्यन्त कठोरता 
में बकाया कर वसूल किया। इससे उसकी हत्या का पड्यन्त्र रचा गया। 
इसी वर्ष मकसूद अली द्वारा उसकी हत्या कर दी गई ।” 

अकबर के प्राय: प्रत्येक राजस्व प्रशासक की हत्या की गई। (टोडरमल 
भी गुप्त रूप से कत्ल हुआ था।) इससे यह स्पष्टतः अनुमान लगा का 
सकता है कि वसूलियों के समय कितनी करता और दमन का बोलबाला 
रहता था। ऐतिमाद खाँ जैसे हिजड़े से भला इसके अतिरिक्त क्या अपैक्षा 
की जा सकती थी; कि अकबर के हरम से लिए बह स्तियों का अपहरय 
करे, मानो स्तियाँ किसी बाड़े में बन्द जानवर हों एवं उन्हें लदेड़कर 
अकवर के हरम में पहुंचाए ? टोडरमल भी इसी प्रकार के कार्यों में लगा 
रहता था। अतः यह सिद्ध होता है कि ये तथाकथित दाह मल्ली अकबर 
के लिए औरतों काष्थ्यापार करने वाले ये। वे खोज-खोजकर बन्द स्वियों 
को अकबर के लिए अपहृत किया करते ये । ऐसे दलालों से राजस्व सम्बन्धी 
'लियमों के पालन की कया आशा की जा सकती थी ? 

अकबर के विश्वासपात्र किस अ्रकार के 
थे, इसका एक स्पष्ट उदाहरण हमें स्वयं अबुल फ़ज न डरा पल्बुत किए गयी 






















कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


के साधु के वस्त धारण कर लिए तथा 
कजिप्पपमप कर पता गाया गज 
उसका छोकरा उसे गापस सौंपा गया। अकबर ते कृपापूर्वक उसे अपने 
हे पेश को अत दे दी। पहंची बार उते हर में आने की अनु- 
अति दी गई थी। वह अपने घर गया तथा अहाँ उसने अपने अण्डकोश 
कलला हिए। महराम का अर हो यह होता है कि जिसे हर में प्रवेण को 
कआबप बिल आए हि बे २१४ में आगरे में उसकी मृत्यु हो गई। 
आर्तोर मे, जहाँ उसने प्रमुखतः अपना जीवन व्यतीत किया था, उसने 
इसे अस्थ अबन बनवाए तथा कई बड़े तालाब खुदवाए हू 
अरजर का दरवार इस प्रकार के हिजड़ों तथा अग्राकृतिक ब्यक्ि- 
आतस्दों मे भरा रहता बा। असहाप जनता पर शासन के लिए 
फेजयुश अछिरार दिए झते ये । यहाँ यह भी स्पष्ट है कि शाह कुली ते 
कार के सूहाए्ते हरम में कोई गलत काम अवश्य किया होगा, जिसके 
कारण अकबर ने उसे बाध्य किया कि वह अपने अण्डकोश कटवा दे । संसार 
अशेसा कौत होगा जो स्वेच्छा से अपने अण्डकोश कटवाना चाहेगा। पाठक 
अबस-निर्माण सम्बस्धी धोके पर ध्यान दे । यह कंसे सम्भव हो सकता है कि 
एक तोब, कापतृस और गिरा हुआ हिजड़ा नारतौल में भव्य-भवनों का 
वि कर इक तथ्य से स्पष्ट है कि किस 
विलेड्डता 
आल हिल बाद रह है। का श्रेय से मुसल- 
अकदर किस प्रकार अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा अपना कुरुयात प्रशासत 
कप शी अबुत लत के शिव में मिलती है। सका 
अपर शक बी खान १२०० औरतों को 
जो लक कर था कि जब दरबार में जाता था 
किलो ने नाह़ों पर मोहर लगा देता यो । इस कारण उन 


शक. उसकी हत्या कर दी। 


जय करते हुए:अबुल फ़जल 
.+0०48३6५५॥ सकसूद अली एक आँख 

'कप्टपरद स्थिति का वर्णन ऐतिमाद खाँ के 
'डडाते हुए कहा कि इस अन्धी आँख में 













डुब्यंवस्थित प्रशासन ह 
डक 


“कोई पेशाब करे ।/ इस बात से ऋद्ध होकर मकसूद ने 
करा दी ।” एक अन्य विवरण में कहा गया है कम के डे 
बिस्तर से उठते हुए की। अकबर के दरबारी किस प्रकार अश्लील और 
गन्दी भाषा का प्रयोग करते थे तथा उनकी हत्याओं के क्या कारण होते थे, 
उन सबसे अकबर के शासन की निरंकुशता, वास तथा उसके दरबार के 
जैंतिक पतन पर प्रकाश पड़ता है। यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है हि 
दरबारियों की हत्याओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता था। यही कारण 
है कि ऐतिमाद खाँ की हत्या के सम्बन्ध में दो विभिन्‍न उल्लेख प्राप्त होते 
हैं। एक उल्लेख के अनुसार उसकी हत्या दरबार में हुई। दूसरे उल्लेख के 
अनुसार हत्या उसके घर में हुई। दरबारियों की हत्या के सम्बन्ध में यदि 
ध्यान दिया जाता तो कई प्रकार के उल्लेख प्राप्त तहोते। इस प्रकार के 
नीच आदमियों की यदि हत्या कर भी दी जाती थी तो जप बात 
जहों होती थी। वस्तुतः इस प्रकार की हत्याप्रों से प्रत्येक दरबारी खुश 
होता था; क्योंकि इनमें से प्रत्येक अत्याचारी और निरकुश होता था तथा 
अपने हरम में अधिक से अधिक स्त्रियों को रखता था। 
तारीख-ए-फिरोजशाही के पृ० २६० से एक टिप्पणी उद्धृत करते हुए 
ब्लोचमँन ने विवेचन किया है कि मुस्लिम शासन के अस्तगंत हिन्दुओं की 
क्या दशा थी? उक्त टिप्पणी में कहा गया है--“दीबान के लगान बसूल- 
कर्त्ता जब हिन्दुओं से लगान वसूल करें तो उन्हें दौनतापूर्बक भुगतान करना 
चाहिए। अगर लगात वसूसकर्ता उनके मुंह में यृकना चाहे तो धर्म-अ्रष्ट 
हो जाने के भय को छोड़कर उन्हें अपना मुंह लोलना चाहिए, ताकि बह 
उनके मंह में थूक सकें। ऐसी स्थिति में (अपना मुँह ोते हुए) उन्हें उनके 
सामने छड़ा होना पड़ता था। इस प्रकार मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं के मुंह 
में थूकने तथा उन्हें अपमानित करने का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता बा 
कि मुसलमानों के अधीन काफ़िर कितने आज्ञाकारी होते ये । ऐसा करके वे 
इस्लाम को गौरबात्वित करना चाहते ये । उनके अनुसार इस्लाम ही सच्चा 
शर्म था। बे हिन्दू धर्म को झूठा मानते थे तथा उक्त नाटकीये कृत्यों द्वारा 


के अनुसार अलाह ने खुद उन्हे ऐसा करने का हुक दिया है। हिलुओं के 
साथ ऐसा दु्यंवहार करना मुसलमानों के 














कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


ओहरमद पुस्तफा के सबसे बड़े दृष्म हैं। प्र्तफ़ा ने 
हे काफी 20% को सूटने तथा उन्हें गुलाम बनाने का 
कर न हसनकाल में शाही हर े को बकिया करके भपवा 
उन्हें नपुसक बसाकर भेजा जाता था ॥ अबुल फ़जल ने गुजरात के ऐतिमाद 
लिखा है कि "बह मूलतः गुजरात के शासक 

आर का कचन प्रस्तुत करते हुए दर 
महमूद का एक हिल्दू तौकर था। उसके मालिक ने उसपर 
श्वास करके उसे हरम में जाने को इजाजत दे दी। कहा जाता है कि 
आुषतान के प्रति कृतज होकर उसने कपूर खाता प्रारम्भ किया तथा खुद को 

बता लिया!” 

प्र उद्धरण में कई विरोधी वातें हैं। यदि सुलतान ने ऐतिमाद ला पर 
'दश्बास करके उत्ते हरम में जाते की अनुमति दी थी तो उसे अपने-आपको 
जपुसक बता लेने को क्या आवश्यकता थी ? यदि उक्त उल्लेख का यह 
हाह्पयें है कि सुलतान की विशेष कृपा होने के कारण उसे हरम की कुछ 
आुरुरियों के श्राथ समागम करने की अनुमति दी गई थी तो नपुसकता 
अपोग्यता धी। यदि इसका तात्पर्य यह है कि हरम में उसे देखभाल और 
निरीक्षण के खाद के लिए नियुक्त किया गया तो यह प्रश्न उपस्थित होता 
है है किस भी पुरुष को औरतों से भरे हरम में ऐसे कार्य के लिए नियुक्त 
अों किया शया जबकि इस कार्य के लिए ओरतें नियुक्त की जा सकती थीं। 
इसे यही हिद्ध होता है कि मुस्लिम सुलतान उत आदमियों को तपुसक 
डा दिश करते थे, जितका यह दुर्भाग्य होता था कि वे हरम में निरीक्षक 
_* पह पर कार करते के लिए चुने जाते ये। इस ग्रमब्ध में अकबर ने भी 
कही दरम्बशा अपनाई। बिचा रणीय है कि चाटुकार एवं धूर्त मुस्लिम इति- 
बुत लेखकों द्वारा उत्लिकित तथ्यों से परस्पर विरोधी बाते प्रकट होती 
है! उन बादुकारो एवं तने पे नीच ओर अधम मालिक के पक्ष मे 
. अल: किया । दस प्रकार उन्होंने इतिहास का सर्वो- 


शो को सूची में जयपुर के राजा भारमल के बेटे 
कै ६७बें दरवारी के रूप में की है। इस 
(आाएने अकयरी, पृष्ठ ४२१) लिखा है--वह 






डुब्यंबस्थित प्रशासन कर 
शरफुद्दीन के पास वन्धक व्यक्ति था।' हम यह 
अपने राजपूती प्रभिमान को खोकर, खून के घूंट वेद 
बेटी का सतीत्व अकबर के हरम में बलिदान कर दिया था। तीन 
राजकुमारों को सांभर में सेनापति शरफूदन ने वन्धक के रूप में कैद कर 
रखा था, उन्हें कठोर यातनाएँ दी जा रही थीं। भारमल से कहा गया या 
कि या तो वह अपनी पूत्री को शाही हरम में दे एवं राजजुमारों की मुक्ति 
के लिए अपार सम्पत्ति दे, अन्यथा उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया 
जायेगा। राजकुमारों की जान बचाने के लिए भारमल ने अपनी कत्या 
अकबर की काम-वासनता की भट्टी में झोंक दी। इस लज्जाजनक कार्य को 
सभी इतिहासकार साम्प्रदायिक एकता की दृष्टि से अकबर का महान्‌ कार्य 
बतलाते है। हिन्दू कन्याओं के साथ अकबर के विवाहों के जितने उल्लेख 
प्राप्त होते हैं, वे सभी अपहरण की घटनाएँ थीं। हिन्दू कन्याओं के समात 
ही मुसलमान शाहज़ादियों के साथ्‌ भी उसके निकाह अपहरण मात्र ये। 
ऊपर प्रस्तुत तथ्यों से पाठकों को आश्वस्त होना चाहिए कि अकवर 
संसार के इतिहास का सर्वाधिक स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश वादशाह था। 
उसका शासन अस्त-ब्यस्त और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण था। 






तह 
अकबर की सेना 


आागरिक प्रशासत की तरह अकबर की सेता भी बबंर गुण्डों का एक 
अस॒गडित सह थी। डंके की चोट पर ये सैनिक टिट्टी दल की तरह इकट्ठे 
कर लिये जाते और बिता सोचे-# मझे खुले छोड़ दिये जाते ये । जब कभी 
'किसी दुश्मत पर हमला क रना होता, तब कमांडर अपने सैनिकों को उत्साह 
दे देकर थागल़ बना देते थे । सेता के जतरल और उनके सैनिक भयावह 
अब्रेरतायें करते और अपने दुश्मतों के सिर काटकर अकबर को खुश करने 
के लिए उसके धास भेजते या फिर घरों और धड़ों का ढेर लगाकर अपनी 
लुड पर खुजियां बताते । 
अल तरहू अकबर के राजस्व अधिकारियों की तरह छूटपुट, नौकरी से 
अलग हुए और अल्पकालिक काम करने वाले सैनिकों तथा विद्रोहियों, 
डरगों, लौम फकौरों, धोखेबाज़ों और चोर-उचककों से मिलकर बनी हुई यह 


* ओला अकबर के सम्पूर्ण शासन में लूट मचाती थी और जनता को परेशान 


करती थी । सैनिक अन्दिरों को श्रष्ट करते, उनकी सम्पत्ति को लूटते तथा 
> कल उन्‍हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर देते ये । 

टि स्मिबव ने पुस्तक-/अकबर : दी ग्रेट मुगल (पृ० २६५-६६ 
में लिखा है कि “अकबर का सैनिक संगठन अन्दर की ध 32 
अहू अपने मतमौडी पड़ोसियों के मुकाबले कहीं *- 


न (पक शा पा पर 
कपल: खकडा बह का सुकाबला करना पड़ जाता तो 


अकबर की सेना श्र 


सेतिक प्रशासन में ह्वास और विफलता के बीज विद्यमान वे ।” 
स्मिथ ने अकबर को यह कहते हुए लिखा है कि "एक बादशाह को 
हसेशा विजय के लिए तैयार रहना चाहिए।” (पृ० २४१) अकबर का 
यह नारा था, इसलिए इस बात में कोई आश्चार्य नहीं कि अकबर जिस 
किसी पर अपना सेना का जाल फेंकता, उसे किसी भी तरह अपनी अधीनता 
में लाने का प्रयत्न करता या । 
अकबर की सेना का नारा था कि हिन्दू जहाँ भी मिले उसे त्म कर 
दो, फिर चाहे वह अकबर की तरफ से लड़ रहा हो। इसका कारण यह था 
कि हर हिन्दू की मौत को इस्लाम के लिए हितकर माता जाता या। इति- 
हासकार बदायूँनीखुद अकबर की सेना में एक सैनिक था और उसते 
हल्दी घाटी में राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसने 
अपनी पुस्तक (भाग २) में पृ० २३७ पर लिखा है कि “मैंने अपने कमांडर 
आसफ खां द्वितीय (यह व्यक्ति आसफ खाँ से भिन्‍न है जिसते रातों 
दुर्गाबती के विरुद्ध लड़ाई की थी) से पूछा कि हमारी सेता के राजपूत 
सैनिक शत्रु सेता के राजपूतों से भिन्‍त नज़र नहीं आ रहे है, इसलिए यह 
किस तरह जाना जाये कि कौन राजपूत हमारा मित्र है और कौन श््‌ 
मेला का सैनिक है, और इसके उत्तर में मुझे आश्वासत दिया गया कि मै 
किसी भी राजपूत को मारूं, इसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि हिसदू 
जिस पक्ष का भी खत्म होगा उसमें इस्लाम का ही भला होगा ४४ 
अपना उदाहरण देकर बदायूँनी ने यह बताने का प्रयत्त किया है कि 
किस तरह अकबर की सेना का हर सैनिक हिन्दुओं के खूत का प्यासा था। 
बदायूँनी ने अपनी उसी पुस्तक में पृष्ठ २३ ३-३४ पर लिखा है कि "€स्४ 
हिजरी में बादशाह ने मानसिह को हुक्म दिया. कि वह कोकंडा और 
कमालमेर के विद्रोही जिलों पर हमला करे। (यह वह इलाका था जहा 
राणा कीका उफं राणा प्रताप राज्य किया करता या ।) साश्तिक लोगों के 
खिलाफ युद्ध करने की मेरी बड़ी उत्कट इच्छा थी। मैंने ककोब लॉ को 
मात बादशाह को अर्जी भेजी । पहले तो नकौब श्लॉ ने टालन्‍्मठोल की 
और कहा कि यदि एक हिन्दू अर्थात्‌ (मानलिह) इस सेला का नेता न 
होता तो मैं सबसे पहले जाकर बादशाह से अपने लिए इजाजत माँगता। 
(बादशाह से भेंट के समय) मैंते कहा कि पवित्र युद्ध अर्पात्‌ हिन्दुओं के 


.... . जा 3 अकबर महान्‌ या ? 
श्ष्र कौन कहता है हान्‌ था 


जम में हिस्‍सा सेने को मेरी बहुत उत्कट इच्छा है। मैं चाहता हैं कि 
हे छिल्ुओों के खून से अपनी गूछें कानों करके बादगाह के प्रंति अपनी 
कि. का परिचय दूं।”““और जब मैंने बादगाह की कदमबोसी के लिए 
हाई आते बढ़ाया तो बादशाह पीछे हट गये; परन्तु जब मैं दीवान खाने 
क्षेबाहर जा रहा था, तो उन्होंने मुज्ने बापस बुलाया और अपने दोनों 
दाद में भरकर १० अपफियाँ पते भेट को और विदा किया “7 
शुद्ध की घोपणा करने का कारण यह था कि राणा कीका ने अपना 
ज्ञाहों हाथों अधीनता के तौर पर अकबर के दरबार में भेजने से इन्कार 
कया बा।" (पृ० २३१) । 
अकबर को यह अत्याचारएूर्ण माँग युद्ध फा कारण बनीं कि राणा 
अरता7 सिर उसकी सतक को पूरा करने के लिए अपना शाही हाथी उसकी 
अज्जीनता में मेंजे । यदि यह माँग पूरी कर दी जाती तो इसके बाद बहुत बड़ी 
शाजि किरौती के रूप में देने, दरबार में सिज़दा करने और उसके तथा 
दरवारियों के परिवारों में से चुनकर सुन्दर औरतों को अकबर के हरम में 
अजने की माँग अवश्य ही की जाती । 
राणा प्रताप ने किस तरह मुसलमातों की सेता को तप्ट-अष्टे किया, 
डसका उल्लेख करते हुए बदायूंनी ने लिखा है कि जब अकबर के सैतिकों 
को कापर की तरह पीठ केरकर भागता पड़ता या तब वे पैगम्बर मुहस्मद 
को बात का खरहमरा लेते बे । बदायुंनी लिखता है--"जब काजी खाँ 
(अगूछा कट जाते के बाद) युद्ध में लड़ा त रह सका तो उसने एक लाइन 
४-22» दुह्मत सामने हो तब मुंह छिपाकर भागता पैगम्बर के 
“०. आ ० बज कहते हुए वह अपने साथी सैनिकों के 
अल नर का परिचय दिया जिसकी कल्पता नहीं 
मानसिह ने जिस तरह सेना का नेतृत्व किया, 
उससे मुल्ला शौरी को यह पंक्ति याद हो कि 
'पहू पंक्ति याद हो आती है कि 'इस्लाम की तलवार 
एक हिंदू के हाथ में है' ।" 
के लीक के कम (८ २४३-४७) “जब मैं राणा प्रताप 
और उसने अशफियों के देर में पहुँचा तद अकबर बहुत प्रसन्‍न हुआ 
छाए डालकर मुले ६३ अशफियाँ मेंट की ।" 


अकबर की सेना 
| ६३ 


बदायूँनी के विवरण से इस बात का संकेत मिलता 
जआासनकाल में सेना में भर्ती होने के लिए िलीजशिनह, 5 
अबबा ड्रिल की आवश्यकता नहीं होती थी। कोई भी मुसलमान, जो 
हिल्दुओं को कत्ल मुक्ति की कामना से करता था और कोई भी हिन्दू जो 
इक कल्ते-आस में सहायक होना चाहता था, खुशी से अपना तीर-कमान, 
अआले और तलवार, ढाल और बल्लम लेकर मँदान में उतर सकता या 
और वह उतनी आसानी स्ले सेना में शामिल हो सकता था जितनी आसाती 
के लकड़हारा कुल्हाडी लेकर जंगल जाता है। 

डॉ० श्रीवास्तव ने (अकबर : दी ग्रेट, भाग १, पृ० १४५) लिखा है 
कि “इंगरपुर के सिसोदिया शासक आसकरण ने राणा प्रताप से अलग हो 
जाने से इन्कार किया जिसपर मुगल सेना ने डूंगरपुर के इलाके में लृट मचा 
ही।"' 

अकबर अपने प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तियों को विवश करता था 
कि वे उसकी सेना के लिए भर्ती करने वाले एजेष्ट और ठेकेदार के रूप में 
काम करें और नोटिस मिलते ही सेना तैयार कर सके । डॉ० औवास्तव ने 
(पृष्ठ १७७-१७८) लिखा है कि किसी तरह लोगों को विवश किया जाता 
था कि वे एक नियत संड्या में घोडे, हाथी, ऊंट आदि रखें और निश्चित 
अवधि के बाद उन्हें निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। 

अकबर को दूसरों को पीडित करने में मजा आता था क्योंकि फरिश्ता 
के अनुसार अकबर को अपने पुब मुराद मिर्जा की मृत्यु पर दुःख हुआ 
जिसका ग़म-गलत करने के इरादे से अकबर ने दककन की विजय का कार्य- 
क्रम बताया । फरिश्ता ने कहा है कि “शाहजादा मुराद मिर्जा को (मई, 
१५६६ में) घातक रोग ने आ घेरा । उसे शापुर में दफताया गया। बाद 
में उसकी लाश को आगरा में ले जाकर उसके दादा हुमायूँ की कब्य के पास 
दफना दिया गया । पुत्र की मृत्यु से दुःख्ली होकर अपना मत बहलाने के लिए 
बादशाह ने दककन की विजय की इच्छा की।” (फरिस्ता का विवरण, 
भाग २, पृष्ठ १७५०-७१) । 

ऊपर के उद्धरण से दो बातें स्पष्ट हैं। इससे हमें भकबर के कूए 
स्वभाव का पता लगता है कि किस तरह वह अपने बेटे को मोत का पस- 
रत करने के लिए दक्कत के राजाओं और उतकी भ्रजा का बून बहा देना 











कौत कहता है अकबर महान्‌ था? 
ही ह कहता 


आाहता वा। 
का तथाकथित मकबरा होने के झूठ का 
है. ०५४ हमायूँ की लाश आगरा में दफन 
है जोर उसका पोता उसके पास ही दफन है पा. फिर शिसी में उसका 
आकर्षक मकबरा नकली है। जिसका उद्देश्य यह था कि हिन्दुओं के एक 
अन्य-्भवन को उतके हाथों में पड़ने से रोका जाये क्योंकि हिन्दू किसी 
रे को अपवित करने के मामले में बहुत डरते थे। उत्तर प्रदेश में 
अहराइब में ऐसी ही एक तकली कब्र का एक और उदाहरण सामने आया 
ह। हिंद साप्ताहिक साररेशिक (प्रकाशक : सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
कण, नई दिल्‍ली) के १४ मपल, सन्‌ १६६८ के अंक में “विजय तीर के 
हेन” कौ से एक लेख लिखते हुए श्री बिहा रीलाल शास्त्री ने लिखा है 
कि बहराइच में मोहम्मद गज़नी के भतीजे सालार मसूद की जो आकर्षक 
कक सोजूद है वह बालादित्य नाम के एक हिन्दू मन्दिर को हड़प करके 
अराएँ गई दी। राजा सुहेल देव के साथ हुए युद्ध में से वह भाग निकला 
ओर सुहैलदेव ने उसका पीछा किया। सालार छिपकर एक वेड़ पर चढ़ 
आया जहाँ उसे अचानक पकड़कर मार ढाला गया। कुछ समय बाद जब 
आह इलाका सुसलमातों के कब्जे में आया, तब उन्होंने उस मन्दिर में कुछ 
का डफ़ताकर उसे अपवित्र किया और उसका नाम बदलकर 
आला पिर्यों का मकबरा रख दिया। 
शा 'फादर मनसरं ट ने, जो अकबर के दरबार में दो वर्ष तक 
आहावा, हिल शासत पद्धति और मुस्लिम शासन पद्धति की तुलना इन 
हमे की है: “बहाल (बर्पात्‌ हिन्द) एक सीनेट और जन-वरियद्‌ के 
आध्यम से उदारता से शारुत चलाते हैं जबकि मुसलमानों के यहाँ कोई 
कप और हर बात बादशाह के द्वारा नियुक्त किये 
कप तर (पृष्ठ २१६ कमेष्ट्री) । 
औ एस बात ढे लिए उकसाया 7 आन २४ 
गइयों 
हिल्कब ही हिल को भी) सोत के घाट उतार दें।” (वही, पृष्ठ १९६) । 


ने लिजा है कि किस तरह अकबर ने कुछ प्रमुख व्यक्तियों 


कि कर 'डाहो हुई थी कि जब कभी आवश्यकता पड़े तब वे उसे 


अकबर की सता 
] ष्र्‌ 


डुकड़ियाँ दिया कर। ये बड़े ब/ब। अपनी यह जिम्मेदारी 
बिना वर झस' देते वे' और इस तरहेबड़ रेप सर्प आर क 
सिलसिला बन गया था जिनपर यह जिम्मेदारी थी किये दंलाहाक 
कहने पर तुरन्त वॉछित संख्या में सेना उपलब्ध करें। जो व्यक्ति बादशाह 
के हुकम का पालन करने में कोताही करता या, उसे पीढ़ा देकर मार दिया 
जाता था, उसके निकट सम्बन्धियों को गुलामों के रूप में. बेच दिया जाता 
आा या बन्धक रख लिया जाता था और उनकी सम्पत्ति जन्त कर सी जाती 
थी। इस तरह हर व्यक्ति को अन्त: इस बात के लिए विवश किया जाता- 
था कि वह सेना में शामिल हो और अपने-आपको फौजी डयूटी के लिए 
ख्तुत करे । कई बार उसे सैनिक सज्जा अपने खर्चे पर खरीदती पढ़ती 
थी 

मनसरेंट ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ८६ पर लिखा है कि “४४,००० 
शुड़सवार सेना, ५,००० हाथी और कई हज़ार पैदल सेना ऐसी है जिसका 
बेतन सीधे शाही खज़ाने से दिया जाता है। इसके अलावा ऐसी सैनिक 
टुकड़ियाँ हैं जितका प्रबन्ध अचल-सम्पत्ति की भाँति पिता से पुत्र को 
उत्तराधिकार में मिलता चला जाता है। इन दूकढ़ियों में घुड़सवार, हाथी . 
और पैदल लोग रहते हैं और इनका खर्च इनके कमांडिंग अफसर उस 
राजस्व में से देते हैं जो उन्हें बादशाह द्वारा दिए गये प्रान्त से प्राप्त होता 
है।''ऐसे (विजित) प्रदेशों की सरकार इस शर्ते पर सरदारों के हाथों में 
दे दी जाती थी कि वे एक निश्चित राशि सरकारी खजाने में जमा करेंगे। 
ये सरदार भी शहर, कस्बे और गाँव आगे बॉँट देते थे। बादशाह प्रत्येक 
सरदार को इतना बड़ा इलाका दे देता है जिससे वह अपनी उचित शानों- 
जशौकत बनाए रख सके और सेना में अपने भाग के उचित कतंव्य का पालन 
कर सके ।””* राज्य के नगर और भूमि सब राजा की है और सारी सेना 
उसे अपना कमाष्डर-इन-बीफ मानती है हालांकि अधिकांश फौजों के मन 
जनरल ओर अफ़सर होते हैं जितके साथ उनका परम्परागत अधीनता का 
म्व्ध होता है। यह बात निरलार दिला शा कारंण बनती हैं और इससे 
पड्यन्त्र और धोखेबाज़ी का मौका मिलता है।” 

अकबर की सेताएँ जिस इलाके मं से होकर गुजरती थीं बहा बपने 
हिर्ाह के लिए लूट मचाती थीं। यह लूट प्रतिदिन होती थी और गूट का 





है अकबर महान्‌ था ? 
चर कौन कहता न्‌ था? 


'वर्ैिकों को बेच दिया जाता था। करेंटरी में (पु० ७७- 
हक "(हक के विष अभियान में) सेना ने 
5 व) ८३ को कूष किया । पहले तो कुछ दिन तक सेना की संख्या 
कम रही परन्तु उसका आकार इतना अधिक बढ़ गया कि 
करी धरती सैनिकों से ढक गई । डेढ़ मील के इलाके में जंगलों और मैदान 
पैर सेना भीड़ की तरह लगती थी ॥इस बड़ी सेना में अनाज को खास- 
हौर से हाथियों की संख्या को देखते हुए, इतना सस्ता देखकर पादरी 
(इतपरेंट) को आश्चर्प हुआ (क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह अनाज 
ैबरइस्ती लूट के जरिए वसूल करके मकबर की सेना को बेचा गया था) 
बह सब स्वयं बादशाह की आातुरी और बुद्धिमत्ता से सम्भव हो सका । राजा 
से जपते चुने हुए एजेंटों को आसपास के नगरों और कस्बों में भेज दिया 
और यह हिंदायत कर दी थी कि वे सभी तरफ से रसद का प्रबन्ध करके 
जाएँ । राजा ने व्यापारियों को (जिन्हें फौजी जबरदस्ती इकट्ठा करके ले 
हाे थे) जो अनाज, मक्का, दाले और दूसरी रसद शिविरों को जाते ये, 
आह घोषणा की कि यदिं वे अपती सारो रखद सैनिकों को सस्ते भाव पर 
बच रे तो उतें टैक्सों से माफ़ी कर दी जाएगी । यह बात इतनी सीधी- 
आए नहीं है जितती लगती है क्योंकि यह कड़ी धमकी थी । व्यापारी लोग 
आतते ये कि किस तरह अकबर टैक्स बसूल करने के लिए लोगों को कुचल 
दैता बा--उततें कोढ़े लगाए जाते ये, तथा अपनी पत्नी ओर बच्चे बेच देने 
शा कक दिए कया बा। हब जानता था कि यदि उन्होंने 
पर तो सभी तरह के कल्पित 

व लाल पर किस तरह उन्हें पीड़ित ओर आतंकित किया 
कमर अकबर अपने राज्य को सीमाओं से बाहर कदम 
कार बह यह भाहयभ करता था) तब बह अपने कुछ व्यक्त 
अृक़ियत्ता और चातुरो का. कुछ धोषणाएँ करवाता था जिनसे उसकी 
जी की कि शत पदेश के धता चलता है। (यह घोषणाएँ इस तरह की 
को कबाबन कह दरोस पर हे धुत खके।) इल घोष- 
कोई नुक्सान बह कंगन कि ओो व्यक्ति हथियार नहीं उठाएगा, उसे 
आकर रहह पहुँकाएते उतते टक्पों की और यह कि जो लोग शिविरों में 
अगली नहीं की जाएगी, परन्तु दे 


अकबर की सेना 


अपना माल जैसे चाहें वैंसे बेच सकेंगे ।***““वरत्तु | 
जमाना गया तो उन्हें बहुत भारी सज़ा मिलेगी। ात्त बताओ 
बाहिनी को देखकर लोग आतंकित रहते ये, इसलिए शरतु प्रदेक्ष में भी 
अकबर की सेना को ऊँचे भावों और रसद के अभाव का सामता नहीँ करना 
बढ़ता था । 

अतसरेंट के प्रमाण से स्पष्ट है कि किस तरह अकबर की खेता आतंक 
दिखाकर व्यापारियों को इकट्ठा करती थी और उन्हें अपना भाल सस्तें 
दामों पर बेचने को विवश करती थी। यह कल्पना की जा सर्केती है कि 
टेसी परिस्थितियों में माल को लूटा भी जा सकता था। जो थोड़ा-बहुत 
लेन-देन होता या वह अपवादं रूप में था। इस तरह जब अकबर की झेना 
किसी अभियान में लगी होती थी तब भी उसे अपने निर्वाह का खर्च स्वयं 
बहन करना पड़ता था । लोगों को ध॒र्म-परिवतंन करके या धमकियाँ देकर 
इस बात के लिए विवश किया जाता था कि वे सेना में शामिल हों, और 
आल के प्रदेश पर हमला करें। जिन लोगों को इस तरह विवश किया जाता 
था, वे जिधर से होकर निकलते थे, उधर लूटमार करते हुए चलते ये 
क्योंकि अपने घर, परिवार, धर्म, मित्रों और अपनी संस्कृति से बिलग हो: 
जाने के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बे ऐसा करने को 
विवश हो जाते ये। इस तरह कल तक जो व्यक्ति शातिप्रिय, कानून को 
मानने वाला और धर्म-परायण नागरिक था, वह अगले दित-अरयेकर 
अपराधी बन जाता षा। 

अकबर के शासनकाल के विवरणों में दो हजारी तथा पंच हारी 
उसे शब्द कई बार आते हैं। इन शब्दों का भी यह मतलब नहीं था कि 
उनकी कमान में इतने सैतिक थे। जिन व्यक्तियों को ये उपाधियाँ प्रदान, 
की जाती थीं उन्हें दरबार में जाने और अपनी उपाधि के अनुरूप किसी! 
एक पंक्त में खड़े होने जैसे कुछ अधिकार प्राप्त होते थे। इन पढों के शाप 
उन्हें उचित रूप में भूमि भी प्रदान की जाती थी और उन्हें अपने इंलाके 
मे प्राय: सावंभौम अधिकार प्राप्त होते ये । ब्लोचमैत ने 3१३० 
अपने अनुवाद में (प्‌० २५१-४२) पाठक को सावधान ,हतिकों 
हचारी का मतलब आवश्यक रूप से यह नहीं है कि बह पाँच हक. कह, 
का नेत्त्व करता था। सेना में मनसबदारों की संख्या अधिक 





ड् क्ौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 
लकी टुकडियाँ समय-समय पर एकल कर ली जाती और उनका खर्च बढ़े 
अबा स्वातौय खाते से दिया जाता था। अकब को ऐसे सँनिकों के 
आमने में बहुत बरेशानी उठानी पड़ती थी क्योंकि इनमें धोलेबाज़ी के 
'का प्रचलत था।” 
पते बिवरण (भाग र, पृष्ठ १६०) में बदायूंती ने ऐसे संनिकों को 
अर्ती के मामले में व्याप्त अव्यवस्था और अत्याचार की चर्चा करते हुए 
सिखा है कि--/'खालिस (राजा की) भ्रूमियों को छोड़कर सम्पूर्ण देश को 
में थी, ये लोग कुटिल विड्रोही ये और ज्यादा पैसा अपने 
केझोमाराम पर खर्च कर देते थे जौर धन एकत्न करते चले जाते ये इसलिए 
हें सेता की देखभाल करने या श्रजा की तरफ ध्यान देने की फुस्सत नहीं 
होहों थी। आपात स्थिति होने पर वे खुद अपने कुछ दासों तथा मुगल 
क्षेककों को साथ लेकर युद्धस्थल पर आ जाते थे, परन्तु उनमें वास्तव में 
उपरणोगी सैतिक कोई नहीं होता था ।' अमीर लोग अधिकांझ में अपने 
अबकों और घृड़्सवार तौकरों को सैनिक वेश में रखते ये ।* जब कभी 
कोई नया संकट आता को ये लोग आवश्यकता के अनुसार 'भाड़े कै' सैनिक 
इकट्ठे कर लेते थे ।'**इस तरह मतसबदारी की आय और उनके खरे तो 
ज्यों-के-म्यों रहे परन्तु गरीब सैनिक की हालत बिगड़ती चली गई, यहां 
सर कि बह किसी भी काम के योग्य नहीं रहा ।” मै 
555० 
वा, $ इसका पता उपर्युक्त विवरण 
अ्टिस, बे ० 
का हक हि कक "अकबर में पृष्ठ २३७ पर 
कलके बाबबृद भी उसकी केला को उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की 
मी] किसी भी तरह दक्ष नहीं कहा जा 


बे । हट 
अल बात ब॑ दूसरे मुसलमानों की. सफलता का. 
छिल्दुजों भें जब कोई का तरीका बेरहमी के साथ अपनाते ये । 
साधन अदा को खा गही हुवा हा आल हु कद कष्य था तब वह 
आयने-सालते तरफ की 
'होकर लड़ी थीं और वही फैसला पमप। 


अकबर की सेता 
सेताएँ जिघर भी जाती वीं, न 
सेनाएँ जिघर भी जाती यीं, शत्रु के गढ़ तक' 
बा डालती, सभी मंदिरों पर (ता हे अत 
दूरी बस्तियों को गुलाम बना देतीं और लोगों को विवश करतीं कि वे सेना 
के छोटे-मोटे काम पूरे करें तथा उन्हें रास्ता दिखाएँ एवं उतके लिए रसद 
का श्रवन्ध करें । मुस्लिम सैनिक बड़े पैमाने पर कत्ल करते, हजारों का 
धरमेंपरिवलंन करते और नया मुसलमान होने के नाते उन्हें अपने पुराने 
क्षाविषों के विरोध में लड़ने को विवश करते । भर्ती के ऐसे जबरदस्त तथा 
बबंर तरीकों से मुस्लिम आक्रमणकारियों की संख्या बढ़ती चली गई जबकि 
हेलदू सैनिकों को रसद पहुंचाने वाला भी कोई न रहा। किले के अत्दर या 
शहर की दीवारों के पीछे जो हिन्दू सैनिक रहते ये, वे देखते ये कि बाहर 
के सम्पूर्ण इलाके में उनके अपने सगे-सम्बन्धियों को मुसलमान बना लिया 
गया, उनके घर-बार को आग लगा दी गई, सम्पत्ति लूट लीं गई एवं उनकी 
महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया गया और उनके मंदिरों को 
अस्जिदों में बदल दिया गया । इसलिए जब तक किन्‍्हीं सैनिकों को युद्ध के 
लिए बुलाया जाता तब तक लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता षा। 
इतना सब उत्पात होते देखकर भी यदि उसमें लड़ने का कोई हौसला बाकी 
रह जाता था तो उसे रसद पहुँचाने को कोई व्यक्ति न मिलता। इस 
तरह भूख से व्याकुल होकर उसे लड़ने-मरने पर विवश होता पढ़ता। 
इधर मुसलमानों को जिस तरह सैनिक सेवा के लिए विवश किया 
जाता था, उससे शत्रु की सेना में सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ जाती थी। 
इन बर्बर तरीकों से काम लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिन्दू धर्म 
पर प्रहार किए। भारतीय इतिहास के जो छात्र इस बात पर ध्यान नहीं 
देते वे कई बार सोचा करते हैं|कि क्या कारण ये कि हिन्दू 
वोसक मोर उनकी सभी सद्निष्ठ सेगाएँ विदेशों भुस्लिम शहरों ढ़ 
अनुशासनहीत सेनाओं के सामने घुक गईं। सम्पूर्ण यृढ के जो तरीके इन 
आऊाल्ताओं ने अपनाये, उन्हें अपनाकर कोई भी आाकररणकारी अपने ललू 
को परास्‍्त कर सकता था। यदि हिस्दू भी इनके मुकाबले सम्पूर्ण युद के 
कैसे ही तरीके अपनाते, तये मुसलमानों को बापस हिल में में स्वीकार 
कर लेते, मुसलमानों का करे हिल बना लेते बडे रमन 
थ तो कोई 
पर मार-काट करते, उनकी सम्पूर्ण घत-सम्पत्ति को जला देते 


















कौत कहता है अकबर महान था ? 






पा आक़मणों को रोक त पाते | परन्तु हिन्दुओं 
४ वा पी कुक शीला और जे अपनी पुराती आदतों 
न का अपने धर्म में लाता तो दूर रहा, 
होंगे उंत शोपों को भी अपने प्र्मे मैं बापस लेना स्वीकार तहीं किया 
ऐसे जबरदस्ती गुश्लिम बना लिया गया था। इससे तगे मुसलमातों में 
कटा बह़ों और वे अपने पुराने धर्मावलस्थियों से अदला लेते की करमें 
खाते हरे । एन सब कारणों सें मुसलमान हिन्दुस्तान पर कब्जा कर सके। 
कहने पर भी हिल्दुओं को एस बात का थेथ देना होगा कि उन्होंने १००० 
अरब तक पुसलमात्तों के एक के बाद एक हमलों का मुकावला किया । इतिं- 
हास में उतकी इस दिलेरी का मुकाबला नहीं है। अफ़रीका, इंडोनेशिया 
तक जित-जिन देशों पर मुसलभालों ते आक्रमण किये, वहाँ उन्होंने उसे 
०१५४ अष्पूर्ण बाल करते पर विब्रश किया जवकि एक हज़ार 
हक प्रहार सहुत के बाद भी हिल्दू धर्म राजपुत, मरा 
'िक्थ सेताओं के रूप में जोबित रहा। आप गए बीए 
इतिहास मे हमें यह शिक्षा मिलती है कि युद्ध के समय जो पक्ष प्रति- 
हो की भावता से काम नहीं करता बह दासता में पड़ने से बच तहीं 








श्र 
कर-निर्धा रण 


ऐसा सोचना गलत होगा कि अकबर के समय में कर लगाने की कोई 
अश्चित पद्धति थी या किन्‍्हीं खास अवसरों पर कोई खास टैक्स लगाये 
ते ये। यह बात भारत में मुस्लिम शासन की १०४० वर्ष की सम्पूर्ण 
।वधि पर लागू होती है। इस काल में यदि टैक्सों जैसी कोई चीज थी तो 
।ह उन बहुत-सी अतिरिक्त और निरंकुश धन बसूलियों में छिपकर रह 
वई थी जो सरकारी अधिकारियों और उनके ताम पर काम करने बाले 
लोगों ने धमकियाँ देकर लोगों से मनमाने ढंग से बसूल की । साधारण करों 
की राशि भी बहुधा सम्बन्धित अधिकारी की मर्जी पर बढ़ा दी जाती थीं। 
कभी-कभी ऐसा होता था कि मुसलमान लोग पक्षपाती अफसरों को रिश्वत 
देकर था उनकी मुस्लिम धर्म-भावना को अपील करके इन टैक्सों से पूरी 
तरह या अंशतः माफ़ी पा लेते थे, परन्तु कर-निर्धारण में यह कमी हिन्दुओं 
से और अधिक धत वसूल करके पूरी कर ली जाती थी। कभी-कभी कोई 
आालाक हिन्दू भी टैक्स वसूल करने बाले अधिकारियों को खुश करके टैक्सों 
की वसूली से पूरी तरह या अंशत: बच जाता था परस्तु ऐसे उदाहरण बहुत 
दु्लेभ हैं और कभी-कभी सम्बन्धित हिल्दू को अपनी सम्पत्ति और प्रतिष्ठा 
की काफी हानि सहन करनी पड़ती थी क्योंकि कभी-कभी रिश्वत के रूप । 
उसे अभागी महिलायें उनके हरम के लिए भेजनो पढ़ती थीं। 
जब सेनाएँ मार्च करती थीं तब उनके हारा बलातू बसूल किये जाने 
बाले धन की कोई सीमा नहीं रहती थी। इन बलात्‌ बलतियों को कराधात 
का नाम दिया गया होगा परन्तु वास्तव में वे बड़े पैमाने पर लूट से किसी 
तरह कम नहीं थी । इस बात का भी प्रमाण है| कि जब कभी अकबर आगरा 
के लालकिले की (जिसके बारे में यह मिष्या धारणा प्रचलित है कि 
उसका निर्माण अकबर ने कराया थां) भपया मारा की चारदीबारी की 


्ः कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


पा फतेहपुर भौकरी की प्राचीन हिन्दू नगरी (इसका निर्माण भी 
अकबर ने नहीं कराया था) की मरस्मत कराना आाहता था तब एजा पर 
अतिरिक्त कर लगा दिये जाते ये * इस तरह गरीब प्रजा को एक ऐसे 
ज्ासत का पोषण करना पड़ रहा था जिसमें उनकी महिलाओं का अपहरण 
होता, उन्हे दामों के हुप में बेचा जाता, उतके मन्दिरों पर कब्ला किया 
आता तथा दित-रात उसकी सम्पत्ति को लूटा जाता था। बलात्‌ बसूल 
किसे जाने वाले धत को राशि किसी भी तरह मरम्मत के खर्च के अनुमान 
के अनुरूप नहीं होती थी। यह्‌ राशि हमेशा मरम्मत के अनुमान से कहीं 
अधिक होती थी और इसमें धन के गबत के लिए भी बहुत खुली गुंजाइश 
रुख लो जाती थी। 
अकबर को कराधान पड़ति का अध्ययन करते हुए इस पृष्ठभूमि को 
ध्यान में रुख लेता चाहिए। सबसे पहला ओर सर्वाधिक घृणित टेक्स 
अशिजिमा घा। भुसतसातों ने आठवों शताब्दी में भारत की धरती पर 
कदम रा या, उसी दिल से बे अपने कब्मे के इलाके में रहने वाले हिन्दुओं 
से यह भारी टैक्स बधूल करते आ रहे थे। यह टैंक्स बहुत ऋूरता के साथ 
असुल्त किया जाता या। यह टैक्स इस सिद्धान्त पर आधारित था कि 
अोकि बादताह मुस्लिम है इसलिए उसका राज्य भी मुस्लिम है । राज्य में 
पडा को रहने की इजाजत तभी दी जाती थी जब वे जिजिया 
कप में भारी टैक्स बादशाह के श्र्च के लिए देने को सहमत हो जाते 
े। वह टैक्स बहुत अत्याचा रपूर्ण या क्योंकि यह एक विचित्र सिद्धान्त पर 
आणरित था । गैर-मुस्लिम लोग यह टैक्स उस 'रक्षा' के लिए देते ये जो 
जस्विम से न 'रक्षा' के लिए देते थे जो 
आादशाह उन्हें 'ददारता- प्रदान करता था, बरता वह उन 
बडा इल्ल कर देने के अपने घामिक के 
अधिकार का उपयोग कर सकता 
'ा। परत वास्तव में 'रक्षा' एक तरह मे गो 
से धोल्ला था । हिन्दुओं को निरन्तर 
अभ्मात, बलातू घन बसूली, कत्ल, उत्पीड़न, महिलाओं 
'ह-आर को बला नाते देवा बढ कक महिलाओं के अपहरण और 
बा तो हब कर कि 2 22६ गूटपाट का. सासता करता 
के कुचल जाते के शसद तक जीवित ट हे को विवश होना पड़ता था कि 
+ 


इुरु भृणित टैक्स के बारे में अकबर के काल के दोनों इतिहासकारों-- 


हा हाय जोर अदुर फल ने लिखा है कि किक के गा न शाह, 


कर-निर्धारण बे 


होते के नाते अकबर ने इस टैक्स को समाप्त कर दिया था वस्तु यूरोप के 
लेखकों तथा दूसरे प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि अकबर जिडिया की 
असूली पारम्परिक सख्ती के साथ करता रहा । 

हम पहले देख चुके हैं कि रणथम्भोर में बूंदी नरेश 
न 
अदि जिजिया समाप्त हो गया होता तो इसका उल्लेख करने की आव- 
क्यकता न होती । 

डॉ ० श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक में अकबर के दरबार में जैन साधु 
हरिविजय सूरी के निवास के समय (४ जूत, १५८३ से लेकर दो वर्ष 
तक) का वर्णन करठे हुए पृष्ठ २६५ पर लिखा है कि "अकबर ने आदेश 
जारी करके गुजरात और काठियाबाड़ में हिन्दू और जैत दोतों पर से 
जिज्ञिया हटा दिये जाते की पुष्टि की ।*'““”* १५८७ में जब (एक और 
जैन साधु) शास्ति (अकबर के दखवार में) आया तब एफ बार फिर 
अकबर ने उसे एक फरमान दिया जिसमें इस बात की एक बार फिर पुष्टि 
की गई थी कि जिजिया हटा दिया गया है और पशु-वध पर पाबन्दी लगा 
दी गई है।” 

ऊपर के अनुच्छेद का सूक्ष्मता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। 
“आदेश जारी करके जिजिया को म्रमाप्त किये जाने की पुष्टि की" शब्दों 
का स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि इससे पूर्व इस बारे में कोई आदेश नारी 
किये गये थे तो उतपर अमल नहीं हुआ और जिखिया की बसूली जारी 
रही । यदि कोई आदेश वास्तव में जारी किया गया होता तो अकबर ऐश्ना 
व्यक्ति था कि वह उसपर अमल कराकर ही चैन लेता। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि अकबर ने ऐसा आदेश कभी नहीं किया हि लिडिया 
कर दिया जाये। मुसलमानों के इतिहास-बृत्तो में इब विषय में रो 
बातें कही गई हैं उन्हें नरक चापलूसी कहना होगा जो हिन्दुओं के प्रति 
अकबर की कल्पित उदारता का बलात करने के लिए की गई है। पदि 
अकबर की जे बैसा फरमात जारी दिया होता तो हरिविगय बूरी 
के लिए “पुष्टि का आदेश देने की आवश्यकता ज पड़ती और जब कल्पित 
मूल आदेश का पालन नहीं हुआ तब यह समझा जा सकता है कि 'पुष्टि- 
जा, मादेश देने के बाद भी जिजिया की बहूली जारी रही होगी। फिर 

















की कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 
दुसरे जैन साधु शान्तिविरण जब हरिबिजय के चले जाने के दो वर्ष बाद 
१५६७ में अकबर के दरबार में गया तब उसे एक बार फिर एक और 
जाही आदेश पकड़ा दिया गया जिसमें “पुतः इस बात की पुष्टि कौ गई 
शो हि डिडिया कर समाप्त कर दियागया और पशु-वध पर पाबन्दी 


अपर के आदेशों का लोललापन एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। 
पद जकबर ने ऐसे कोई आदेश जारी किये भी ये तो उनका यह आशय 
जहीं घा कि उतपर अमल किया जाए। यह आदेश केवल एक दरबारी 
ओपचारिकता के रूप में ये जितका उद्देश्य यह था कि सीधे-सादे लोगों में 
'िश्बारू जमाया जाये और जो भी दर्शक दरबार से जाये वह बादशाह की 
“उदारता' के भ्रभ्नावित होकर जाये और जब वह वापस अपने प्रान्त में 
धहुंचर आए तो अकबर के हासततत्त में कोई भी व्यक्ति उसके आदेश पर 
अम्भीरता से असल करने को तैयार न हो। जिजिया वसूल करने वाले 
अधिकारियों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता था। 
स्यापसृतति शैसट ते अपनी पुस्तक 'अकबर' में पृष्ठ १६८३-८६ पर 
खिका है कि “सिद्धात रूप से इस्लामी स्यायशास्त्र में गैर-मुस्लिम लोगों 
को राज्य का सागरिक नहीं माना जाता। इसलिए मुस्लिम न्याय-शास्त्री 
ऐसे प्रजा-अन को राज्य में रहने को इसाजत देने के लिए उनपर अनहूँतायें 
2 4%४८+ करे उन्हें सापेक्ष दर्जा प्रदान करते हैं।"“**“*भारत में यह 
मत शा दे बिक परत हो गई थी कि देश मे गैर-मुस्तिम प्रजा 
बहुत अधिक थी । इतनी विशाल संब्या में प्रजाजन को पूर्ण रूप 
से नष्ट करना असम्पद था, इसलिए अपनी आत्मा को तसस्‍्ली देने के लिए 
शाप दई के उतपर कर तरह के प्रतिबत्ध तथा अनरताये लागू की. 
अम्म की निन्‍दा के सम्बन्ध में तले तथा अनहंतायें लागू की।'** 
अस्लिम खोण मुल्लाओं की सनक कानून बनाये गये जिनके कारण गैर- 
हिन्दा शम्ब्वी कातूनों को किस पर निभर हो गये। मुल्ला लोग घर्मं- 
कैंबन के तरह लागू करते थे, इसका उदाहरण 
'आह्ण बोधन के भायते से मिलता के 
| उसका सिर बढ़ के स्ि् है। स्लिकन्दर लोदी के शासन 
उसने बह दावा किया था कि हिल इसलिए अलग कर दिया गया था कि 
'डिक्षिया बहुत भारी टैक्स था। ता मुस्लिम दोनों धर्म सत्य हैं।*““““* 
इसके बाद तोद्दयात्री कर का स्थान है। 





कर-निर्धारण 
३ | ५ 


आँव के मेलों तक पर भी यह टैक्स लगाया जाता हु 
है कि यह टैक्स प्रायः सभी जगह पर लागू दा। न 88472 
उद्देश्य यह था कि गैर-मुस्लिम लोगों को अपने धर्म पर चलते की स्वाधी- 
नता हो, परन्तु वास्तव में यह स्वाधीनता केवल घर के अन्दर प्रजा तक 
सीमित रह गई थी ।” “हिन्दुओं को तये मन्दिर बनाते या पुराने मन्दिरो 
की मरम्मत कराने की अनुमति नहीं यी।****** 

जब कभी किसी नये इलाके को विजित किया जाता या तब हर बार 
अन्दिरों को नष्ट करने का एक क्रम चलता था। उदाहरण के लिए 
फिरोजशाह तुगलक ने जगैल्नाथपुरी के मन्दिर को नष्ट किया । शान्ति के 
समय में भी सिकन्दर लोदी जैसे शासक को जब धर्म-भावना शोर मारती 
थी तब वह अपनी धर्मान्धता की तसल्ली के लिए मर्दिरों को अपवित 
करता था तथा उन्हें नष्ट करता वा।*** 

बाबर ने स्टाम्प शुल्क को केवल हिन्दुओं तक सीमित रखा। उसके 
एक सरदार वेग ने सम्भल में एक हिन्दू मन्दिर को बदलकर वहां मस्जिद 
बनाई। उसके सँयद झेख ज़ई ने चदेरी में कई मत्दिरों को अपवित्न 
फराया। १५२८-२६ में मौर बागी के आदेश से अयोध्या के एक प्रसिद्ध 
मन्दिर को तष्ट किया और वहाँ एक मस्जिद बनवाई ।” ('मुगल शासकों 
की धाभिक नीतियाँ , लेखक श्रीराम शर्मा, पृष्ठ ६) । 

शेरज्षाह ने जोधपुर के मालवदेव पर जो हमला किया, उसका कारण 
आंशिक रूप से यह इच्छा थी कि वहाँ के मन्दिरों को बदलकर मस्जिदें 
बनवा दी जायें । जोधपुर में शेरशाह ने जित मन्दिरों को बदलकर मस्लिदें 
बनवाई उनमें से एक शेरशाही मस्जिद के नाम से आज भी सौजूद है। 
पूरनसल के साथ उसने जो धोलेबाज़ी की उसका कारण यह बताया गया 
कि वह एक नास्तिक व्यक्ति को नष्ट करना चाहता था 7"*'”“उसके 
उत्तराधिकारी शाह ने राज्य में मुल्लाओं का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर, 
या ।-***** (अकबर के) मुस्लिम सेतापति बाजिद ने बनारस के एक 
प्राचीन हिन्दू मन्दिर को मस्जिद में बदलवा दिया। 

स्मिथ ने भी अपनी पुस्तक में पृष्ठ १२०-२१ पर एक पाद-टिप्पणी 
में जिजिया की समाप्ति के ढकोसले का उल्सेख इन शम्दों में किया है 
“सूरी और उसके शिष्णों के कहने णर जिडिया और तीर्षपात्ा कर को 








है... कौत कहता हैं अकबर महान्‌ था ? 


० सिद्ध होता है कि 
समाप्त करने का ओ उल्लेख किया शया है, उससे यह 
पक के को समाप्त करने के बारे में जो सामान्य 
रे किये बे वे, उनपर कभी पूरी तरह अमल नहीं किया 
जे पर जे जो कुछ कहा है, उसे हम अधिक स्पष्ट करना चाहेंगे। 
अकबर और उसके अफसरों के बौच यह तय हो गया था कि इन तथाकथित 
देशों पर अमल नहीं होगा और ये आदेश सिर्फ दिखावे के लिए जारी 
के श॒े दे । दुसरे; स्मिष का यह कहना गलत है कि “इन आदेशों पर भी 
खरे तरह असरः तहीँ किया गया।” इन आदेशों पर किसी भी समय 
अमल नहीँ किया गया। 
अल्य टैसों के बारे में स्मिय ने पृष्ठ १३४-३६ पर लिखा है कि-- 
"आबुल्न फ़त्त का विवरण कुछ अस्पष्ट है, क्योंकि वे शायद यह कहना 
आते हैं कि 'दस ब्ष की उपज का दसवां भाग वाधिक कर योग्य आय के 
रूप यें निर्धारित किया गया' और साथ ही यह भी कहा है कि जिस अवधि 
का उल्ले्न ऊपर किया गया है, उसके अन्तिम पाँच वर्षो मे प्रत्येक वर्ष की 
उत्कृष्ट फ़ा्लों को देखा जाता था और सबसे अच्छी फ़॒लल वाले वर्ष को 
स्वीकार कर लिया जाता या। यदि सबसे अच्छे वर्ष को मानक के रूप मे 
सवीजर हिया धाता था, तो कर-निर्धारण वास्तव में बहुत उम्र रहा 
होणा ।” इसलिए पाठक को मुस्लिम इतिहास-बत्तों पर विश्वास नहीं 
सर का ओ वर्णन किये हैं वे केवल बादशाह की चापलूसी 
र उनपर विश्वास करने से पूर्व उनकी बहुत निकट से 
का । गम उनके अपने वक्तव्यों में परस्पर विरोधी 
जाहेई। अम्रंगतियाँ मौजूद हैं जिनमें उनके अपने दावे झूठे पड़ 
ढ कं जे ही! पर पर लिखा है ६ 
'िदेशी ढंग का था ।” (इसरे 
था।) किसान सामान्यतः कलक्टर 


'पूछिख का काम कार से कोई लाभ ब्राप्त नहीं होता पा। 
भी प्रामीणों को स्वर्य करना पड़ता था। उनका यह विचार 


सम की डटाई-डदति उसके लिए अधिक लाभकारी 
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क्योंकि इस पद्धति के अन्तर्गत 
दर फैबंज का दके जान हैक ३63२ फत हर महो बहिक बह: 
2. ॥ प्थानीय राजस्व 

अधिकारी पूर्ण रूप से लालची और अ्रष्ट ये। किसानों से सभी तरह के 
अनधिकृत टैक्स वसूल करते थे । उनके भ्रष्टाचार के मूल में एक घृणित 
श्रया थी जिसके अन्तर्गत बादशाह से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी 
अपने अधीनस्थ अफसरों से रिश्वत लेते ये और उन्हें रिश्वत दी जाती 
थी ।'“* *““घूसखोरी बड़े पैमाने पर प्रचलित थी ।” 

डॉ श्रीवास्तव लिखते हैं (०३५४-५७) कि “१४८७ के आरम्भ 
में अकबर ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति 
उसके दरबार में पेश किया जाता उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार 
अपनी आयु के हर वर्ष के बदले एक दाम अथवा रुपया या मोहर (सोते 
की) अकबर को भेंट करनी पड़ती थी।" यह एक और अत्याचारपूर्ण 
टैक्स था। इसके कारण किसी भी व्यक्ति को अत्याचार या उत्पीड़न की 
शिकायत लेकर अकबर के दरबार में उपस्थित होने की हिम्मत न होती 
थी क्योंकि अकबर के सामने पेश होने के लिए उसे एक और टैक्स देने को 
विवज्ञ होना पड़ता था। यह सेंट हो जाने पर भी प्रार्षी अधिक-से-अधिक 
इतनी ही आशा कर सकता था कि यदि अकबर प्रसन्न मुद्रा में हुआ तो उसे 
एक फरमान मिल जाएगा जिसमें विमुक्ति प्रदान कौ गई होगी परन्तु जिस 
पर कोई अधिकारी गम्भीरता से ध्यान नहीं देगा। इसलिए जब डॉ० 
वास्तव अबुल फ़जल का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह पैसा कुएँ। तालाब, 
सराय, बाग और जन-हित के दूसरे कामों पर खर्च किया जाता था। हमें यह 
आश्चर्य होता है कि किस तरह उन जैसे लेखक ऐसी बातों पर विश्वास 
कर लेते हैं जो ऐतिहासिक तथ्य न होकर कल्पना मात्र हैं। 

ब॒दायूँनी के विवरण में पृष्ठ ८५ पर लिखा है कि “युस्थापित प्रया के 
अनुसार वर्ष में दो बार चांद्र पंचांग तथा सौर पंचांग के अनुसार अपने जन्म 
दिन पर अकबर को सोने-चाँदी और दूसरी कीमती चीज़ों से तोला जाता 
यथा और यह सब बाद में ब्राह्मणों तथा दुसरे लोगों को दान दिया जाता 
या ।" यह इस बात का एक उदाहरण है कि किस तरह मुस्लिम इतिहास- 
कार अपने आख्यदाताओं के क्रूर शासनकाल का वर्णन करते हुए प्रुद 
हिल्दू शासनकाल की झलक पैदा कर देते बे। यह प्रषा हिल्नू राजाओं में 


र्ण्छ 








कोत कहता है अकबर महान्‌ था ? 
कि शातुएँ और दूसरी वस्तुएं बाह्मणों 
बराबर कौसती धार एं ब्राह्मणों 
हि बा जे देते थे। जो मुस्लिम बादशाह हिन्दुओं को 
औवित रहने की इजाजत देने के बदले उतसे जिजिया बमूल करता था 
उससे कंसे यह आगा की जा सकती है कि वह उन्हें दान-दक्षिणा देने का 
बाप करेगा। इस प्रधा से एक बात अही स्पष्ट होती है कि यह धन बसूलो 
का एक और तरोका धा। हिल्दुओं को कुछ देने की बजाय अकबर उनसे 
यह आशा करता था कि कम-से-कम यह में दो बार वे उसके अपने वज़न 
के बतबर खाना उत्े पेंट करें । यह धन बाद में सरकारी ख़ज़ाने में चला 
आता था । बदायुंनी के अस्पष्ट विवरण का एक और निष्कर्ष यह हो सकता 
है हु रुस-सेकम बर्॑ में दो बार अकबर अपला वज़न पहले सोने से फिर 
जांदो से और फिर कीसतो चौज़ों (हीरे आदि) से करवाता था। इससे 
बह समझा जा सकत। है कि इस तरोके से बर्ष में कम-से-कम वह कितना 
परत कमा लेता था । 
धुष्ठ ७४ पर बदायुंनी लिखता है, “६७२ हिजरी में आगरा का किला 
बताने का विचार किया गया । तब यह किला इंटों,से बना था । ब्रादशाह 
जे उसको जगह पत्थर लगवाया और हुक्म दिया कि जिले में हर जरीब 
अभि के पीछे तौत सेर अताज कर के रूप में बसूल किया जाए ।/' स्पष्ट है 
कह सामान्य घन बसूली के अतिरिक्त ऐसे कामों के लिए अकबर विशेष 
धक व है पाला हर किस तरह आगा की शत है 
कह पं बक्तब्य से एक बात और स्पष्ट 
गल के किले का तिर्माण अकबर ने कराया था । बदायूँनी ने 
किक कलर कपल एगा ही लि कि आगरा के किले 
3४-२७०३७०७/ पर पत्थर की चित॒वाई करवा दी | यह 
कद उम्की कीमत जतता को देनी पड़ी । बसे हमारे 
मल कि कक कि भी गलत है। अकबर ने किले और नगर 
रब टहस बदूत किया कहर सदर जनता से एक और 
हम 
. >> और मक़दम-उल-पुल्क को 
अब करें कि हिन्दुओं पर किठना टैक्स 


कऋरूनिर्धारण 
रण्६ 
लगाया जाए, और तदनुसार सभी तरफ फ़रमान जारी कर दिए गये।" 
इससे यह दावा झूठा पड़ जाता है कि अकबर हिन्दुओं 
जहीं करता था। हितों के जरिकोईरभाब 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि कोई विभेदात्मक 
करने की बजाय अकवर ने “सभी तरफ" आदेश पक ला 
क्रेवल हिन्दुओं से वसूल किए जाते हैं उनके मामले में पूरी तरह सब्ती से 
काम लिया जाये । 
उसी पुस्तक में पृष्ठ ४०५ पर लिखा है कि “7जा के किसी व्यक्ति 
की शादी होने से पहले उन्हें पुलिस के मुख्य अधिकारी से भेंट करनी होती 
थी, उसके एजेष्ट लड़के तथा लड़की को देखते ये और दोनों की सही आयु 
की पड़ताल की जाती थी । इस तरह पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगों 
को काफ़ी पैसा लाभ के रूप में प्राप्त होने की गुंजाइश हो गई।" 
यह विवाह पर टैक्स था। धत की दृष्टि से यह टैक्स जनता प्र एक 
बड़ा भार था ही, अकबर जिस ढंग से इसकी वसूली करता या, उससे 
उसकी हिन्दू प्रजा को असीम अनादर, अपमान और अतैतिकता का सामना 
करना पड़ता था। विवाह में लड़की की आयु निर्धारित करने के लिए 
उसकी जाँच करने का अर्थ यह हो सकता था कि भ्रष्ट और घिनौती वृत्ति 
के अधिकारी उन्हें संगा करके उनकी जाँच करें। इससे सुन्दर लड़के और 
लड़कियों को अनैतिक कार्यों के लिए अपहरण किये जाने की गुंआाइश हो 
सकती घी । भ्रष्टाचारी अधिकारियों से विवाह के लिए अनुमति भ्राप्त 
करने का मतलब यह हो सकता था कि उन्हें वेश्या-वृत्ति के लिए औरतें 
तथा धन आदि भेंट किया जाए। 
अकबर की कराघान नीति की समीक्षा से स्पष्ट है कि उसमें कई 
तरीकों से भ्रजानन से बलात्‌ धन वसूली की गुंजाइश थी। इन टैक्सों मे 
किलों की मरम्मत कराते का टैक्स, जिजियां, याता-कर, दरबार में हाजरी 
का टैक्स, बादशाह को तोलने का टैक्स, विवाहक्स, मृतक की सारी 
सम्पत्ति को रब्त करना, सैनिक अभियात टैक्स और खुली लूट शामिल हैं। 
इलसे अकबर की महानता प्रकट नहीं होती, बल्कि इनसे इस बात की बुष्ि, 
होतो है कि अकबर विश्व-इतिहास में सर्वाधिक मत्माघारी बादशाह था। 
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अत हिस्‍्तोर्ण सल्ततत, स्वेन्छाचारितापूर्ण कर-वसूली, शोषण तथा 
लुहकप्ोट के बावजूद श्री धकवर की धन-लिप्सा इतनी तीव्र थी कि 
उसने धन एक्नित करने के लिए अन्य अनेक जपत्य एवं घृणित तरीके 
अपनाये ये 

पद हसते के बाद जिन व्यक्तियों को बन्दी बनाया जाता या, 
उहं दातों के रुप में बेबकर अकबर धनाजंन किया करता था। बदायूनी 
जे ६६६ हिजरो के आस-पास की धटता का उल्लेख दरबारी इतिहास के 
पृष्ठ ३०८ पर इस प्रकार किया है-- 

“बादशाह ने शैखों के एक सम्प्रदाय को, जो अपने-आपको एक 
'िशिष्ट मतावलम्बी मानते ये, बन्दी बनाया। बादशाह ने उनसे पूछा कि 
या दे खते दस्प के लिए पश्चासाप करने को तैयार हैं ? उसके आदेश 
चाप | मेज दिया गया, जहाँ तुर्की टट्टुओं के बदले 

'व्यापारियों को दे दिया पया।” 

'जिल लोगों की मुत्यु हो जाया करती थी, अकबर उनको धन-सम्पत्ति 
+0+ «अब बढ़ायूँनी ते इस तथ्य के भी स्पष्ट संकेत दिए 

॥ |-7 “अहमदाबाद में मक़दम-उल-मुल्क की 

क्र (4252४ अली को फतेहपुर से यह पता हब के लए 

चैशबंशो शग  ह ? सोने की ईंटों से भरी 

कं लेजर, गई, जिन्हें उसने अपने शव के साथ 

डक 

आज पक चर के सामने जो पुष्कल घन-राशि आई, वह 

आह लक वे जे का, 'असस्भव” था। सोने की इंटों को 
सके बेटों को इतना की दिया बया। कुछ समय व्यतीत होने के कद 


पता किककही, 
। हि में पं के (” (बह, क वे निर्धेनता की दयनीय 


-विष्सा 
५ | १ 


अकबर ने "एक हुक्सनामा जारी किया कि उसको ग्रजा के सप्ी बर्नो 
का प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए नजराना लाए।" (बही,/पू७ २३२-३३)+ 

“हिजरी सन्‌ ६६६ में शेख इब्राहिम चिश्ती (शेख सलीम चिश्ती का 
आई) की । हाथियों, घोड़ों एवं अन्य चल-मम्पत्ति के साय २४ 

धन-राशि शाही खजाने में जमा को गई । शेष उनके विरोधियों, 

जो उसके बेटे तथा कारिन्‍्दे हो थे, की सम्पत्ति हो गई । चूँकि बह अपनी 
लोलुपता तथा नीचता के लिए ब्रुख्यात या, उसे 'स्वभाव से ही सौच और 
दुष्ट शेख' कहकर अभिशप्त किया गया।” (वही, पृ० ३८७) । 

शाहबाज़ खाँ कम्बू ने तीन वर्ष कंद में रहने के पश्चात्‌ अपती मुक्ति 
के लिए सात लाख की राशि दी थी। मुक्त करके उसे मालवा के मामलों 
को निवटाने तथा मिर्जा शाह रुख को सलाह देने के लिए नियुक्त किया 
गया। (वही, पृ० ४०१) । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक कैदी रातों-रात राज्यपाल बता दिया 
गया। अकबर यह अच्छी तरह जानता था कि इस प्रकार के राज्यपाल 
जिस भी प्रान्त में नियुक्त किये जाएंगे, लूट-खसोट की अपरिमित घल-राज्ि 
जेंगे । वह यह सावधानी बरतता था कि अग्रिम रूप में उतसे अत्यधिक 
धन-राजि वसूल कर लेता था। इसके अतिरिक्त अकबर को यह धाला/भी 
रहती थी कि ऐसे राज्यपाल उसे बहुमूल्य नज़राते तया बाधिक उपहार भी 
वेश करेंगे । 

अकबर की धन-लिप्सा इतनी तीब थी कि उसने अपनी माता की 
सम्पत्ति को भी जब्त करने में शर्म महसूस नहीं की । विसेंट स्मिय ते 
(अकबर : दी ग्रेट सृगल, पृष्ठ २२८-२३०) उल्लेख किया है कि "अकबर 
को माता, जो उससे केवल पत्द्रह वर्ष बड़ी थी, २६ अगस्त; १६०४को 
अबबा इसी समय के आस-पास मृत्यु को प्राप्त हुई। उसका शव दिल्‍ली 
पहुंचाया गया तथा उसके पति हमायूँ, जिससे वह अड़तालीस़ बर्ष अधिक 
ओोवित रही, की कब के पास दफना दिया गया। (इस तस्योल्लेल से उसत 
जूठी विचा रथारा का रहस्योद्घाटत होता है कि अकबर तथा अन्य मुस्लिम 
बादश्ाहों ने सुन्दर राजसहलों तबा भव्य सकबरों का निर्माण करवाया। 
प्राय: सभी मुसलमान बाइश्नाहों की मृत्यु अपहृत आदादों एवं मस्विरों मे 
हेई एवं उन्हें वहीं दफ़ताया गया ।) मृतक से अपने पीछे प्पे तिबास- 
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थां। उसकी अन्तिम इच्छा यह थी कि 
हु पक बा तर विकारणो मै बितरित हो । अकबर बड़ा 
किक पा । उडी सम्पत्ति को अपने खज़ ते में जमा करने का लोभ 
अह संबरण नहीं कर पाया । मृतक को अन्तिम इच्छा की ओर ध्यान न देते 





सारी सम्पत्ति हडप ली।” 
उसने उसको सा. धत-सम्पत्ति के सम्ब् में वह बड़ा कंजूस 
और तुच्छ वृत्तिका था प 


अत्ञपि अकबर के अधिकार में अनन्त खजाना था एवं सम्पत्ति एकब्र 
करे की शक्ति भी थीं, तथापि "अकबर एक व्यापारी था तथा ब्याव- 
आाधिक लाभ को प्राप्त करने की लोलुपता का वह संवरण नहीं कर पाता 
!ँ 
२ कुलोतों की उस सम्पत्ति पर वह भारी कर बसूल किया करता था, जो 
# मृत्यु के बाद वैधानिक हूप से परम्परा के अनुसार उनके उत्तरा- 
विकारियों को ग्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त विजित राजाओं एवं 
खरदारों के खड़े अपहृत कर लिये जाते ये । कर की भारी वसूलियां की 
आती थीं, सल्ततत के प्रत्येक हिस्से में तये विजित प्रदेशों के निवासियों से 
अछराते लिए जाते ये। इस तजरानों एवं वसूलियों का परिमाण इतना 
अधिक रहता था कि उससे प्रजा के कितने ही परिवार बरवाद हो जाते ये। 
बह स्वयं व्यापार भी करता था। इस प्रकार उसने अपरिमित मात्रा में धन 
अंबित कर लिया या। लाभ के प्रत्येक माध्यम से वह शोषण किया करता 
या अपनी सल्ततत में उसने धनिकों को अथथ-विनिमय की अनुमति नहीं 
(धी। (शाही खज़ानों से) किये गये बहद्‌ परिमाण में अथ्थ-विनिमय के 
जे बाहों मु के हम से पर्याल लाभ हुआ था। सरकारी 
अश कर पद के अनुवार सोने, चांदी भथवा ता के सिककों 
वि कह वयाबाने पर भी सट्टा लिया जाता थो। 
कक ् उनले जा सकते हैं (किन 
... आडिबोईबी व  र नहीं था।) एक ऐसा कानून भी 
'पजेप्टों के भाध्यय के वि की अनुमति के बिना अथवा उसके 
।कमूस नहीं बेच सकता था। जलालुद्दीन अकबर 
'ा ता धन रह का उत्े बढ़ा शोक था । पूरदेशीय वादशाहों 
ढ़ था । पूर्वदेशीय बादशाह 





अन-लिप्सा 

रे 
मेँ कम-से-कम दो सौ वर्षों में वह सबसे 
पद जा गत पा 
करता था। प्रत्येक बोरे में करीब चार हज़ार तौबे के खिल, 
तृतीय मिशन के पादरियों ने उल्लेख किया है कि एक बार डे 
को अनन्त संख्या में रखे सिक्कों को गिनते हुए देखा है। इन सिक्कों हे 
पल्य विभिन्‍न प्रकार के थे तथा बादशाह में इन्हें टाल हे की 


आदेश दिया था। बादशाह के पीछे १५० प्लेटों में सिक्के 2 


बोरे भी रखे हुए थे। प्रतिदिन अवकाश के समय सिक्के 
बडा प्रसन्‍त होता था। टिक गिते जाने के बाद अफचए झप शरिग 
बन्द करवाकर खज़ाने में रखवा देता था। उसके ग् 
आज लज़ाने अपरिमित वे ।' 

समकालीन जेसुइट पादरी मनसरेंट के मतानुसार अकबर धन-लोलुपता 
के सम्बन्ध में राजा भिदास से भी अधिक बढ़ा-बढ़ा था। अंधेरे तहखानों 
में, जहाँ उसका खज़ाना रखा जाता था, बैठकर बार-बार सिक्के गितने में 
उसे आनन्द आता था। 

युद्ध में हजारों की संख्या में पकड़े गये बन्दियों को गुलामों की तरह 
बेचकर, ऋण देकर ब्याज से, जुआघर चलवाकर, भ्रत्येक मृतक प्रजा की 
सम्पत्ति हड़पकर, दरबार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से नज़ राने की मांग 
द्वारा, साल में कम-से-कम दो बार अपने-आपको सोने-चांदी की इंठों, 
जवाहरात तथा रत्नों से तुलबाकर, विभिन्‍न यातनाएँ देकर एवं बर्बरता- 
पूर्वक मार-पीटकर जबरदस्ती कर आदि वसूल करके, लड़ाई के मैदान में 
घायल तथा मृत व्यक्तियों के ्रीरों से बहुमूल्य वस्तुओं को लूटकर, 
विभिन्‍न प्रान्तों एवं नगरों में लूट-खसोट तथा डाकेज़नी द्वारा, समुन्तत एवं 
समड़ राज्यों को पददलित करके, भारी 'मुक्ति-घत' बसूल करके तपा 
कल्पनातीत अन्य कूर एवं अधम साधतों द्वारा अकबर ने अपार धन-सम्पत्ति 
अपने खजाने में एकत्रित की थी। ये ऋूर कर्म उसकी धत-लोलुपता के ही 
०/४८४५ दुष्टतापूर्ण शोषण ने 

अपनी क्ृपण प्रकृति के कारण तथा दुष्टता; द्वारा अकबर 
जो अपार खज़ाना जमा किया या, बह धन-सम्पत्ति के रूप में मानवता 
का घूत था। "सन्‌ १६०४ ई० में उसकी मुत्यु के समय आये के किले मैं 
जो खज़ाता पाया गया, उसमें दो करोड़ पौंड स्टलिग धन+राशि बी। सु 
१६०० में यह राशि डेढ़ करोड़ से कम तहीं थी।” (अकबर दी ऐंड 
मुगल, पृ० २१६) * 





कि 


हर्ष 
व्यक्तित्व और स्वभाव 


अरुवर देते में बदगूरत और भद्टा पा। उस समय के इतिहासकारों 

ह जतुपार वह स्वभाव से ऋुर, विश्वासपाती, अनपढ़ और अत्याचार में 
करने वाला व्यक्ति था। 

आर 'कमेंट्री पुस्तक में सम्पादक महोदय ने लिखा है "भारतीय 
आससों की खस्बी सूती में अशोक और अकवर (भय व आत॑' के कारण) 
क महात्‌ व्यक्तित्व दूसरे सभी शासकों के ऊपर है । दोनों की तुलना लाभ- 
कारों हो सकती हैं। अकबर में विजय करने और गोरव पाने की लालसा 
आऔ, और सत्यनिष्ठा का अभाव था जबकि इसकी तुलता में अशोक की 
विशेषता थी, उसका पितृबत्‌ शासत, सच्चा आत्म-नियल्लरण और आत्मिक 
महर्वाकांक्ा। अकबर को सभी लढ़ाइयों में तैमुर का सच्चा वंशज होने 
अर बिल़तो है और उतमें वे सभी वी भत्सताएं शामिल हैं जो तैमूर 

५ ड़ 

>आपूतिक शो जो से बह पुरानी धारणा तिर्मुल हो गई है कि अकबर 
डाहेतिक शापक के बारे में प्लेटो दवरा की गई कल्पना के बहुत निकट 
का ॥ भहृत्वाकांक्षा और चालाकी से भरा उसका चरित्र अब सही 
६ ०......23जर दुलना ठीक ही तालाब की उस मछली मे 
बम पक मछलियों को अपना भोजन बनाती है। वह 
डर व उसकी कथनी ओर करनी में इतना 
के थक बा कभी दोतों एकदूसरे से इतने विपरीत 
£ *। पर भी उसके विचारों की कोई याह नहीं मिलती 











>सकवर 
302 न्म 'एक से अधिक पत्तियां रखने की अपनी आदत को छोड़ नहीं 


', बल्कि 
हू डक कमप को इस किवदन्ती को कोई महत्त्व देने की 


ह्यक्तित्व और स्वभाव 
आवश्यकता नहीं है कि एक समय ऐड टी 
नहीं है कि एः् श्सा धरा 
को अपने अपीर उपर में बॉँट देश भाश्ण नाप जा क 
मनसरंट ने लिखा है कि "कहीं उसके 

कि पागबाइ गाए आई अर बजाज जल 
मल मल बुलाकर डॉट-फटकार के 

साथ आदेश देता है मानो वे उसके गुलाम हैं।” (पृ० ६०-९२)। 

“जलालुद्दीन (अकबर) के कल्चर चौड़े हैं, टांग थोड़ी ठेढी है जो घुड- 
बारी के लिए बहुत उपयुक्त हैं. और उसके चेहरे का रंग (०:०4 
उसका सिर थोड़ा दाएँ कम्धे की तरफ झुका रहता है। उसका माया चौड़ा 
और खुला है और उसकी आँखें इस तरह चमकतु हैं जैसे पृ की रोशनी 
में समुद्र झिलमिल हो । उसकी भोहें बहुत लम्बी हैं ओर बहुत 
उभरी हुई तहीं हैं। उसकी नाक छोटी और सौधी है और उभरी हुई है। 
उसके नथुने चौड़े ओर खुले हुए हैं मानो उपहास कर रहे हों। उसके बाएं 
सुने और ऊपर के होंठ के बीच में एक तिल है । वह दाढ़ी बनाता है पस्तु 
अपनी सूछें जवान तुर्की छोकरों की तरह रखता है। वह बाल नहीं 
बनवाता ।** “बह पगड़ी पहनता है जिश्में अपने सब बालों को समेठ लेता 
है। बह बाई टांग से लंगड़ाकर चलता है, हालांकि इस तरफ उसे कभी 
कोई चोट नहीं लगी। उसका शरीर न बहुत पतला है, न बहुत मजबूत । 
उसका स्वभाव थोड़ा रखा है; उसमें विज्वेष उल्लेखनीय बात यह है कि 
उसे अपने आस-पास और अपनी आँखों के सामने लोगों का अमषट लगाए 
रहना अच्छा लगता है। इस तरह उसके दरबार में हमेशा तरह-तरह 
के लोगों का जमघट लगा रहता है, इसमें विशेष रूप से अमीर-उमशा 
होते हैं जिन्हें बादशाह का हम है कि वे हर वर्ष अपने-अपने सूबे से आकर 
कुछ समय दरबार में रहा करें। जब वह अपने महल से, बाहए जाता है तब 
ये अमीर-उमरा और अंगरक्षकों की एक दोली-उसके साथ चलती है। बे 
जोग पैंदल जलते हैं. और उसका इशारा पाकर ही पोड़ों पद खाए होते 
है।” 

“उसके कपड़ों पर जरी की बहुत बढ़िया, कढ़ाई होती है। उस 
सैतिक चोगा सिफ घुटनों तक तम्बा होता है और उसके बूट टन पी 
तरह ढके रहते हैं । बह सोने के गहने, हीरे भौर जबाहरात पहलता है। वह 
यूरोप की बनी एक तलबार और कटार अपले साथ रखने का शोकौत है। 














है कौत कहता है अकबर महान्‌ या? 
और अन्‍्त:पुर में भों लगभग २० अंग- 
77275 
पा 'दस्तरसबाल (खाने की मेज ) आमतौर से कोमती भोजनों से 
खजाबा जाता है। इसमें ४० से अधिक किस्मों का भोजन बंड़ी-बड़ी 
तस्तरिों में परोसा जाता है। भोजन कपड़े में लपेटकर लाते के कमरे में 
खाया जाता है। खानसामा इन तस्तरियों को कपड़े से अच्छी तरह बॉँधकर 
जल बन्द करके देता है ताकि भोजन में विष मिला देने का डर न रहे। 
ओजत के बाल युवकों के. द्वारा खाने के कमरे तक लाये जाते हैं, नौकर 
आे-आगे चलते हैं और युख्य परिचरारक पीछे चलता है। दरवाजे पर 
'हिलहे इस भोजन को ले लेते हैं और अन्दर जाकर भोजन परोसने वाली 
आंदियों को दे देते हैं। सार्वजनिक भोजों को छोड़कर वह अधिकतर एकान्त 
अं भोजन करता है। वह बहुत कम अवसरों पर शराब पीता है, परन्तु वह 
अपनी प्यास बुझाने के लिए पोस्त का पानी पीता है और जब वह पोस्त 
अधिक मात्रा में पी जाता है तब होश खोकर और कॉपते हुए पीछे की ओर 
जशिर पढ़ता है। बह एक साधारण सोफे पर बैठकर अकेले भोजन करता है 
जिशपर रेशमी कालीन और किन्हीं विदेशी पौधों की मुलायम एई से भरे 
हुए रहे लगे खते हैं।” (पृ० १६१६-२००) । 
कम विदेशियों और अपरिचित व्यक्तियों का स्वागत अपने 
दैेशगासियों और अधीतस्यों के पुकावते बिल्कुल भिलन ढंग से करता है। 
किदेशियों के श्रति उसका व्यवहार बहुत बिनम्न ओर क्पापूर्ण होता है। 
पल्तु बह मरेबिया फेलिक्स के, जिसकी राजघानी सना में है, तुर्की वाय- 
जावे खाप इतनी अभदता के पेश जाया कि उसका राजदूतावास घुएँ की 
आम कण; झा गु्य राजहुत को जेल में डाल दिया गया 
शक शृसे बाप में रा गया जबकि उसके नौकर-चाकर 
अधीक मे है एन कली के गण अपने सरदारों के साथ, जो उसकी 
आपको सयूत ही बरृषित हरि बडे कि उनमें से प्रत्येक अपने- 
इन्सान मानता है। उदाहरण 
'भलती करते हैं तो उन्हें और लोगों की अपेक्षा 
जाही है ।” (वही, पृ« २०४-२०४) 


ड्यवसाय और स्वभाव 
३१७ 
बह कुछ भी पढ़ना या लिखना नहीं जानता है ।" हो 

“जलालुद्दीन के पास लगभग २० हिन्दू सरदार अब शतक, 
के रूप में रहते हैं। वे उसके श्रति निष्ठावान हैं और बहुत बुद्धिमान और 
विश्वासपात्र हैं। बे हमेशा उसके पास रहते हैं और उन्हें महल के आन्त- 
'रिक भागों तक जाने की भी अनुमति है, यह विशेषाधिकार मंगोल सरदारों 
को भी प्राप्त नहीं है ।” (वही, पृ० २०३)॥ 

अकबर केवल हिन्दू सरदारों को महल के आस्तरिक भागों में आने की 
अनुमति देता था, इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह स्वभाव से 
किसी तरह उदार था। वह केवल अपनी, अपने खजाने और हरम की 
सुरक्षा की दृष्टि से ही ऐसा था। हिन्दुओं के प्रति उसका विश्वास उक्त 
समुदाय के प्रति उसकी फूहड़ प्रशंसा का भी संकेत देता है जो विश्वासघात 
और यस्त्रणा के माध्यम से किसी कूर व्यक्त की अधीनता स्वीकार करने 
को विवश हो जाने पर भी अपने धम्म-भावी, विनस्र और शिष्ट स्वभाव के 
कारण और कर तथा दुश्यंवहारी शासक की निष्ठा के साथ सेवा करने को 
अपनी स्वभावगत सूखंता के कारण विजेता के प्रति निष्ठावान बने रहे। 
अकबर मुस्लिमों से केवल तभी परामर्श करता था जब उसे हिलदू बस्तियों 
पर हमला करके उन्हें लूटन) होता था, इसका कारण यह है कि वह अपते 
हरम, शाही खज़ाने और प्रपने शरीर की सुरक्षा के मामले में उनपर 
विश्वास नहीं कर सकता था। 

डॉ० श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक "अकबर : दी ग्रेंट” (भाग ै, पृ८ 
४६७) में लिखा है । “अकबर बचपत में पढ़ने-लिखने से दूर भागता था, 
इसलिए बह जीवनभर अनपढ़ रहा। अकबर ने स्वयं स्वीकार किया है कि 
किसी को अनपढ़ होने पर शर्म नहीं होनी चहिए।/ उसका कहना है कि 
“वैगम्बर सभी अनपढ़ ये । इसलिए उनपर इमान लाने वालों को चाहिए 
कि वे अपनी औलाद में से कम-से-कम एक आह हालत कं रखे 
यह टिप्पणी अकबर की निपट मूर्खता का सं ॥! कर, 

“अकबर में तक॑ बुद्धि और अन्धविश्वास का विचित् मिश्रण है। 
यह कहना अत्युवित होगा कि राजकाज ओर विरोधियों और शल्ुओं के 
साथ व्यवहार में अकबर हमेशा ईमानदारी से काम लेता था। जो भार- 
तीय शासक उसे व्यक्तिगत तज़राना पेश करने से इल्कार करते थे या ऐसा 




















तद कहता है अकबर महान्‌ था ? 


जब अपने सम्बर्धों में वह अपनी इज्जत का 
222० कक 2९६:॥8).) डॉ भरबास्तव में यढ 
आसान रपट बुराई में भी वे अच्छाई देखने का प्रयत्न करन 


हू कर के बरित के बारे में सभी प्रमाणों को उपेल्ञा करके 


'पललंना का उल्लेल करते हैं। 
पक पिन मुस्लिम और आताकारी दरवारी वा, 
अरवर के स्वभाव से परेशान था। अपनी पुस्तक के दूसरे भाग (प० १६४- 
को से काने क्ता है यह सब हिन मद देखो, पर कहो कुछ नहीं। 
के कर गणजर साणाह को बुकिस्मतो उसके सभी मतओ पर हाबो 
ही से और सालिए अधिक स्पा में सैनिक रखना जरूरी नहीं था।” 

| से कोषी स्वभाव को बज में रखने का अभ्यस्त था और इसी 
*ण रू हे बिचारों और वास्तविक उद्यों को भी छिपा लेने में मिड- 
हल दा । गारतोतौ का कहता है हि “बह कभी भी हिसी को सही रूए मे 
आ जालने का अवसर नही देता था कि उसके दिल में कया है; वह वास्तव 
झे किस छर् का अनुयावो है; अपने स्वार्थ के अनुसार उसे जैसा भी ठीक 
उरता, बह छिती एक वा दूसरे वक्ष का पोषण करके उसे अरने पक्ष में कर 
सेचे का पयाल दूत, बह दोतों पक्षों से मोठी भाषा में बोलता, बल्कि इस 
बात वर आएह रुःता कि उन्‍्देह प्रकट करने यें उसका एकमात्र 
सही है हि उतहे बुड्धिनलाप उत्तरों से मार्गदर्शन पाकर वह सं 
से गा पु परे। अरुवर के सभी कार्यों की यह एक विगेषता थी, 


रब 
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विश्वासघात 


अकबर के चरित के बारे में कुछ निष्पक्ष लेखकों का जो वास्तदिक 
मूल्यांकन पिछले प्रकरण में दिया गया है, उसकी पूरी पुष्टि अकबर के द्वारा 
में किए गये कारनामे से हो जाती है। अकवर 
का शासन चालाकी से भरपूर था और उसने विश्वासघात के अस्त्र का 
प्रयोग किसी भी अन्य अस्त्र की तरह बहुधा किया । 

स्मिय ते अपती पुस्तक 'अकबर : दी ग्रेट मुगल'(प्‌ृ० १४५) में लिखा 
है कि “पुर्तगालियों के सम्बन्ध में प्रकवबर को नीति टेढ़ी-मेढ़ी और छल- 
क़पट से भरी थी । इधर जब पुर्तगाली बायसराय को भेजें गए मैत्रीपूर्ण 
आमंत्रण के उत्तर में ईसाई मिशनरी उसके दरवार में आ रहे ये, तभी दूसरी 
तरफ उसने यूरोपीय बन्दरगाहों पर कब्जा करने के लिए सेता संगठित कर 
लो यो क्योंकि पुतंगाल वाले शाही जलयानों को पास लिये बिता मक्का 
नहीं जाने देते ये । १५७५ में गुलबदन वेगम को पास अ्रोप्त करने के लिए 
बलसर का गाँव पुर्तगालियों को देना पड़ा था। वापस आने पर उससे 
निर्देश दिया कि वह गाँव वापस ले लिया जाये। युवकों की एक टोली पर 
हमला किया गया और नौ पुतंगालियों को कद कर लिया गया। उन्हें सूरत 
में लाथा गया और शाही आदेश को मानने से इन्कार करने के आरोप में 
कत्ल कर दिया गया । उनके साहसी नेता दुआतें वेरायरा द लेसरवा की 
प्रशंसा की जाती चाहिए। उनके सिर फतेहपुर सौकरी भेजे गएं, परन्तु 
जकबर ने ऐसा बहाना बनाया कि उसने उन्हें नहीं देखा ।” 

इतिहास के छात्र को इस उद्धरण से कई शिक्षाएँ मिलती हैं। पहली 
बात यह पता चलती है कि मुगल महिलाओं में भी धमान्धिता, शैतानी और 
विज्वासघात का बँसा ही मिश्रण थां, जैसा मुगल प्रुषों में था। उसके 
आकर्षक नामों से उनके घृणित चरित्र के बारे में गलतफहमी नहों होनो 
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आहिए। दुसरे, यह ध्यात देते योग्य है कि अकवर किसी भी टूसरे मुस्लिम 
को तरह धर्मास्ध था और उसके शासतकाल में ध्म-परिवततन से इन्कार 
करने बालों को सहित करने और उत्हें कत्ल किये जाने का सिलसिला 
गातार बलता रहा। तौसरी बात पह ध्यान देने को है कि फतेहपुर- 
झोकरो, जिसके बारे में विश्वास डिया जाता है कि वह १५८५ के आसपास 
अर तैयार हुईं थी, १४८० के शुरू में भी मौजूद बी। उस समय कंचो- 
सर कर्म-यक्षाएकों का वहला मिशन बहां आया था। इन मिशनरियों ने 
और को मौतारों और आचौर को दूर से देखा था। इससे अन्वेषण- 
करलोमों की समझ में आ जाना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी एक प्राचीन 
कि सगे है। अकबर ने सिफ इतना किया कि ये इसारतें शेख सलीम 
|बि्तो और उसको टोलो के फ़कोरों को देकर वेकार करने की अपेक्षा 
बह अपनी राजप्रानी बहा ले गया। 
स्सिप ते आगे (पृष्ठ १४६) कहा है, “अकबर की दोरंगी नीति के 
रुपष्ट प्रमाण मे ईसाई पादरी नाराज़ थे । एक तरफ़ अकबर स्पेन के राजा 
को, जिसके अधीन पुतंगाल उस स्मय था, दोस्ती का दम भरता था, परन्तु 
हरी ओर बह पुतंगालियों के विरुद्ध शतुता भरे आदेश देता या। उनके 
कक सुक्याधिकारियों ते इन मिशनरियों को वापस आते के आदेश 
४०“ मिशतरी खुद भी आपस जाता चाहते थे क्योंकि युद्ध सम्बन्धी 
रो के प्रति अकढर की इन्कारी उन्हें किसी भो तरह मंजूर नहीं थी।” 
१0% ०४ धर) स्मिय ते कहा है कि (अब्दुल 
थ् पुगल सेता को अगबानी करते हुए) “शाहजादा 
८३ औन कर सा शी बा, अलबिक घनंड ओर महं से भर 
स्वभाव के अनुसार बदायूंनी ने लिखा है कि 


इस दोषों के मामले में के 
की मक्स कल धाहजादा (मुराद) अपने वशस्त्री पिता ( अकबर ) 


लकी कि को अकबर ने धोलेवाजी से विजित किया। 
शो के हिता जाता था। किस. सी रगढ़ को विश्व की अदसुत 
अर हे बाबी को पता. मे पहाड़ी की चोटी पर लगभग ६० एकड़ 
की (बह स्थान बुस्हानपुर से लगभग 
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"अकबर अन्ततः किस तरह अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुआ, 
इस सम्बन्ध में दो अलग-अलग विवरण मिलते हैं जो परस्पर विरोधी है 
और जितमें कोई संगति नहीं है। दरबारी इतिहासकारों का कबन है कि 
असीरणढ़ के विजित होने का कारण यह था कि वहां एक घातक महामारी 
कल गई थी । जेरोम ज़ेवियर के, जो उन दिनों अकबर के दरबार में या, 
अप्रकाशित पत्नों पर आधारित विवरण के अनुसार किले को बिजित करने 
के लिए वहाँ के अधिकारियों को बड़े पैमाले पर रिश्वत दी गई और 
बादशाह मौरन वहादुर को फूसलाकर अकबर के कंम्प में लाया गया जहां 
उसे एक अपमानजनक जालसाजी से बन्दी बना लिया गया। धातक महा- 
मारी की बात" अधिकतर मनगढ़स्त लगती है। अकबर छल-कपट और 
विश्वासघात के हथियार को इस्तेमाल करने में कभी धबराता नहीं यां। 

अकबर ने बुरहानपुर के किले पर ३१ मान, १६०० को अधिकार 
किया, जहाँ उसका कोई विरोध नहीं हुआ । यहाँ उसने पूर्बबर्ती राजा के 
महल में रहना शुरू किया। (इससे इतिहासकारों को चौकस्ना हो जाता 
चाहिए कि फतेहपुर सीकरी, अजमेर और दूसरे स्थानों पर नए भवतों का 
निर्माण न करके अकबर पुराने शासकों के महलों पर ही अधिकार किया 
करता था।) € अप्रैल को वह असीरणढ़ को श्राचीर के नीचे पहुंचा। दो 
लाख व्यक्ति अकबर का मुकाबला करने के लिए तैयार छड़े थे । बादशाह 
ने छल और भुलावे का सहारा लेने का निश्चय किया जिसमें वह अत्यस्त 
निपुण था। उसने बादशाह मौरन बहादुर को मेंट के लिए बाहर आते को 
कहला भेजा और अपने सिर की कसम खाकर विश्वास दिलाया कि राजा 
मोरन को शान्तिपूबंक वापिस जाने दिया जाएगा ।'““अतः बादशाह एक 
'पटका पहने बाहर आ गया, पटका एक तरह से यह संकेत देता था कि वह 
सिर झुकाने को तैयार है। जकबर एक बुत की तरह स्थिर बठा था। मौरन 
बहादुर ने तीन बार झुककर कोरनिश की और जैसे ही वह आगे बढ़ा,“ 
एक मुगल अधिकारी ने उसे सिर से पकड़कर आगे की तरफ अक्का दिया 
ओर पूरी तरह सिजरदा करने को विवश कर दिया।” 

अकबर ने उसे कहा कि किले को मेरे हवाले कर देने के लिए लिखितः 
आदेश भेजो । बादशाह के इन्कार करने प२ उसे बलधूवंक बन्दी बना लिया 
गया । बादशाह के अबीसीनियाई कमांडर ने जब यह समाचार शुता तो 








कौत कहता है अकवर महान्‌ था ? 
हि के 
ज्ञात को अकबर के पास भेजा। अकबर ने 

4 मम ाशथ करे [च्वाप) आत्म-दमपेण करने 
के हैशार है” इसपर लहके ने तुनुककर कई 
कक शी किलहके को छूरा मारकर हो कर दी जाएं।“* “तव अबीसो- 
लाई कमाहर ने यह कहते हुए कि मुझे ऐसे विश्वासघाती बादशाह का 
मूह देखना नसीब ने हो, किसे आल को अपनी रक्षा करने का आदेश देते 
हुए सवय आत्म-कत्या कर लो। का ् 

कलम कां घेरा बलतो रहां। अकबर ने जेवियर को कुछ 
जो गांदियों का प्रदख करने के लिए कहां। जेवियर ने इस काम को 
न्‍्कार किया । इसका वास्त- 
।दिक कारण यह था कि कुछ हों समय पहले पुरततालियों ने मोरन बहादुर 
के माघ एक सस्धि पर हस्ताक्षर किये ये । कुछ पूर्तंताली अधिकारी किले मे 
जी मुह वे और उन्होंने मीरन बहादुर को सलाह दी थी कि वह अकबर 
मा] 

हिम्य ने लिखा है कि “डेजियर को निर्भय वाणी से वह निदंयी इतना 
अधिक साराज हुआ कि पुस्से में लाल-यीला होकर उसने आदेश दिया कि 
अरे के धाहरियों को शाही महत्त से निकाल बाहर किया जाए और उन्हें 
'कौरल गोजा भेज दिया जाए। इसलिए उेवियर और उसके सायी वहाँ से 
एव वए । धर कुछ मित्रों को सलाह पर उन्होंने उस नगरी को नहीं छोड़ा 
[ऑरआद में उन्हे मालूम दुआ कि अकबर का गुस्सा ठंडा हो गया है) ” । 

उरवर अर मुल्किल में पह गया था । वायदा भंग कर देने के बाद भी 













कि लए क दरवाजे कूल तो 
उस हुआ है और एक: ऐसा लगा कि जगर 
<न्‍ तह तक बाहर आने बाले लो डा खा 
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हा । इनमें से डुछ की तजर कमजोर हो गई वी और कुछ को जजाक़ रो 
जअवा था।” “अवुल फ़डल का यह दावा अब पूरनतः शरद लगता है कि 
महामारी में २६,००० व्यक्ति मारे गये ये। घातक महामारो को कहानी 
उस अजोमतीय तरीके पर धर्दा डालने के लिए गढ़ो गयी यो, जो अकबर 
मे भारत के इस दुर्घत दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अपतायांया। 
दरबारी इतिहासकारों ने जात-वुश्क € सच्चाई को तोड़-मरोडेकर अस्तत 
किया है । कमाण्डर के लड़के के कत्ल को आत्महत्या के रूप में पं 
गया है और इसी तरह के 
विवेखन करना व्यय है ।' 
बादशाह और उसके परिवार को बल्दी बनाकर ग्वासलवर के 
किले में रखा गया । 

यदि भारतीय इतिह/स का विद्यार्थी यह मानकर चले कि मुगल इति- 
हास में जिन्हें आत्महत्या के मामले कहा जाता है; बे सब वास्तव में 
के मामले ये तो कोई गलती नहीं होगी। जहांगीर को पत्नी को हत्या 
अकबर और जहाँगीर ने मिलकर को थी। हिन्दू चित्रकार दसवंध की मृत्यु 
भी रहस्यपूर्ण परिस्वितियों में हुई थीं। जित राजप्रुत दरवारियों को 
पत्नियों पर अकबर की निगाह पड़ जाती थी उन राजपूतों की हत्या कर 
दी जातो थी। बहराम खाँ को कत्ल किया गया था। ऐसे कई उदाहरण 
दिये जा सकते हैं। 

स्मिय ने लिखा है कि “सन्‌ १६०० में एक एजवाई देश में भी 
विश्वासधात को, जैसा अकबर किया करता था, अपयशकारी माता जातर 
थॉ। अबुल फ़जल और फंजी-“*“**सरहिन्दी अपने झराअयदाता कौ धोवे- 
वाज़ियों पर पर्दा डालने के मामले में एकमत हैं। कई मामलों में राजकाज 
में अकबर चालाको और कपट से काम लेता या।" 
डॉ+ श्रीवास्तव ने भी, जे अकवर के उप्र प्रशंसक हैं, स्वीकार किया 
है कि कश्मीर को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने विश्वासबात से 
काम लिया। अकबर ने भगवानदास के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी कश्मीर 
पर आक्रमण करने के लिए भेजी यी । २२ फ़रवरी, १५८६ को भगवानदास 
ने कश्मीर के यूसुफ खाँ के साथ सन्धि कर लो। शर्ते इस प्रकार थीं: 
२. कश्मीर का शासक केजर की फसल एवं ऊनी-वस्त्रों पर लगते वाले शुल्क 


त पेश किया 
सरासर झूठे विवरण दिये गये हैं जितका विस्तृत 





























शक दि. था, अकबर के आधिपत्य को 


__ अधि: 


कौन कहता है अरुवर महान्‌ वा? 
क्र 
का हराया आही लगाने पी रियायत का अधिकारी बना रहेगा। 
स्कोर करेगा; और रे. बह मार अं जागो 
रख बचत देकर भगवानदास पूसुफ हि 
ुस्माका कह को दरबार में पहुँबे। परन्तु अकबर ने सन्थि 
ओ झततें मंजूर नहीं को और अपने ही सेनापतियों कि ता को 
अग्रबानदास को कुछ समय तक दरबार की सेवा से अच >अक हम 
और यूसुफ ख्लाँ को लजरबत्द कर दिया + इसके बाद अकबर ने 
कक इसको जजो॥ भगवानदास ने पूसुफ खाँ के जीवन की 
जुरक्षा का बचत दिया हुआ था। इस घटना से उसके मन में इतना श्र 
हुआ हि ऊकते माह्महत्या कर ली। सैनिक टूकड़ी २८ जून, १५८६ 
आहौर ते रबाता हुई । याकूब ने, जिसने अपने पिता को मरा हुआ समझ 
क्या वा, शाह इस्माइल नाम से गद्दी सम्भाली और अपने देश की रक्षा 
क हैयारो करते लगा। ”६ अक्तूबर के आसपास कासिस ला की सेनायें 
कश्मीर को राखधातो श्रौतगर में घुस्तीं और उन्होंने अकबर के नाम से 
कर्मातपरुकूर सुतावा। कासिस खाँ की दमन और बदले की नीति के कारण 
कमर का विड्रोह कुछ वर्ष तक और चलता रहा ओर अपने छापामार 
अर के काम लेकर याकूब मुगल सषेताओं में उयल-पुबल करने का प्रयलत 
करता रहा । कामिय खा के बाद पिर्जा यूसुफ खाँ आया । याकूब ने जुलाई, 
095६ में आत्मसमपेश किया। उसे तज़ रबन्‍्द रखा गया ओर बाद में 
ज्से बिहार में जागोर दे दी मई। कश्मीर का विलय हो जाने के बाद 
बूरूझां को सुस्त कर दिया। उसे ५०० का मतसबदार बनाया गया 
ओर बिहार में ज़ागौर दी १ई। मानसिह के नेतृत्व में उसने उड़ीसा में 
(अकबर को ओर से | बुद्ध किया “कश्मीर की घटना अशोभतौय है 
और अकबर के चरित पर एक धल्बा है। अकबर ते अपने एक॑ प्रिय जनरल 
कै दा दि शत बचत का तिरादर किया । यूसुफ खाँ को जो जागौर दी 
न 8 #म्ननल रियासत के सरावभोम शासक के प्रति' अपसानजतक 
अकबर को ध्रोगरेबाडी 
रोबा) के हिल राम्य के 
ने, जो 





का एक ओर उदाहरण भाटा (आधुनिक 
अम्बख में है। स्वर्गीय राजा रामचन्द्र के पोत 


हराते में कमा करापेषा और अकबर का आधिपत्य * 


विश्वासघःत 


| 
डुकरा दिया इसलिए राय त्रिपुरदास के जद 
जई। यह अभियान दो वर्ष ते अधिक कम कक कर विष सेल अजी 
बलपूर्वक अधिकार न हो सका तब) यह निश्चित का ही पर 
विक्रमाजीत को अकबर के दरबार तक आने की भवा कि 
जाये कि एक बड़ा अमीर बन्‍्धु के 
तथा राज्य वापस दिलाये जाने को गारष्टी दे 
सुरक्षित वापस-जाने की गारण्टी भी दे। दुर्ग बालों को यह "कह 
उन्हें दु्ग पर अधिकार बनाये रखने को अनुभति दी जायेगी। परन्तु 
अकबर ने इस बात पर जिद को कि पहले दुर्ग को खाली कराया जाई 
और उसके बाद ही दुर्ग राजा को वापस दिया जायेगा। दुर्ग की सेता ने 
इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और घेराबन्दी बालू रही। मुग्रलों 
ने रखद बन्द कर दी जिससे किले में बन्द शो कब को कुछ कठिनाई हुई। 
फिर, ऐसा लगता है कि विपुरदास दुर्ग के कुछ को पय-प्रष्ट 
करने में सफल हो गया। दुर्ग की घेरावन्दी आठ'महीने बौस दिंत तक 
चली। रसद न होने के कारण दुर्ग ८ जुलाई, १५६७ को अकबर के अधि- 
कार में आ गया। दुर्ग को खाली कराया ग्रया और पर्याप्त मात्रा में सूट 
का माल प्राप्त किया गया । दुर्ग राजा विक्रमाजीत को वापस नहीं दिया 
गया। अर्प्रल, १६०१ में स्वयं रामचन्ट के एक और पौत दु्योधत को राजा 
स्वीकार किया गया और बस्धु दु्गे उसे दे दिया गया। भारतीचन्द को 
राजा का संरक्षक तियुक्त किया गया। (अकबर : दी ग्रेट, पृ» ३८६३-८६, 
भाग १)। 

यह पुष्टि करना अत्युक्ति होगी कि शासत-कला में और अपने बिरो- 
थियों ओर शत्रुओं के साथ स्यवहार में अकबर पूरी तरह ईमातदारुथा। 
इसके अतिरिक्त जो भारतीय राजा उसे तड़राता पेश नहीं करते ये या 
ऐसा करने में देर करते थे, उनके साथ व्यवहार में अकबर अपने सम्मान 
का विशेष ध्यान रखता था। इसी कारण वह राज्ज प्रताप को अपने पल्न 
में करने में विफल रहा और भाटा के राजा राम्रचन्द्र तथा कश्मीर के 
बूसुप खा के प्रति उसने जो निष्ठूर व्यवहार किया, उसके लिए भी उसका 
वही स्वभाव उत्तरदायी था। उसके सुदीर्ध शासनकाल में ग्ुद्ध अभियान 
निरन्तर चलते रहे। शान्ति का समय बहुत कम रहा।'“''““किस तरह 
अ्सने राजस्थान के राजाओं को एक-दूसरे-से लड़ाकर उनका सहयोग 
और समर्थन प्राप्त किया, इसका वर्णन एक अलग पुस्तक में करना ससी 
चऔत होगा। (वही, पृ० ५१११-१४) । 
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पराखण्ड 
शक लए 
जिक और याखच्यपूर्े बृत्तान्‍्त दिये हैं; उनके होते हुए इसे थे वे बॉस 

हैक फेज करार देखने में साधारण | 
वाश्ष्यपूर्ण होते वे। 
अं क ने का है कि "अकबर कभी भी पारसी बतते की सीमा 
तक नहीँ पहुँच सका । हिन्दू, जेत और ईसाई धर्म को अपनाने में भी उसका 
जही हाल था। यह प्रत्येक धर्म को अपनाने में केवल वहीं तक आगे बढ़ता 
था कहाँ तर लोएं में यह विश्वास करने का उचित आधार बन जाये कि 
जह पासत्रो, हिल, जैनी या ईसाई हे।” (प० ११८, अकबर : दी ग्रेट 
४ ह रोघ 
का (१४८० ई०) तक अपने धर्म सम्बन्धी विचारों के विः 
झें कैसे व्यापक रोष के कारण अकबर ने जानबूझकर पासखण्डपूर्ण नीति 
अपनाई | अजमेर से बापस आते हुए वह अपने साथ एक ऊँचा तम्बू मस्जिद 
के रूप में खाथा जिसमें वह विशुद्ध मुसलमानों की भाँति दिन में पाँच बार 
अगाढ़ पढ़ता था । कुछ, समय बाद उसने इस पास्रण्ड को और आगे 
हाया। भीर आदू तुरब नाम का एक व्यक्ति मक्का से लौटते समय अपने 
आए एक पत्थर लावा था, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसपर 
$काप्बर के देर के निशान जने है। अकबर भली प्रकार जानता था कि 
में सच्चाई नहीं हो सकती, फिर भी वह उस पत्थर का स्वागत करने 
५ 0.) 
का है कि “पाठक अकबर द्वारा जारी किये गये दूसरे के 
शौसरे ररमानों को दिस॑गात को समन्न सकते हैं। (२) केवल प्॒म के 
एन किसी व्यक्ति के कार मे हस्तक्षेप नहीं डोना चाहिए और प्रत्येक 


पाखण्ड 
| २७ 

व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने 
ला हज जाणणा पर (0 
स्वीकार करले तो उसे बलपूर्वक उसके पति से अलग किया जाये और के 
उसके परिवार वालों को लौटा दिया जाये।" (वही; ध 

स्मिय ने अकबर के द्वारा जारी किये गये फरमानों 
उनकी विसंगतियाँ बताई हैं, परन्तु हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि 
अकबर ने कभी भी ऐसा फरमान जारी नहीँ किया। ये सब 
फरमात अबुल फ़जल जैसे चापलूस लोगों 


फ़र ने बनाये और लिखे ओर इनके 
माध्यम से उन्होंने अपना सुखमय जीवन व्यतीत किया, जनता को पथ- 


अष्ट किया और चापलूसी से वादशाहको खुश करके उससे अवॉित लाभ 
प्राप्त किये। यदि वास्तव में अकबर ने ही ये सब फरमान जारी किए होते 
तो सबसे पहले वह स्वयं, उसके पुत्र और दरबारी उन हिन्दू औरतों से 
बंचित कर दिए जाते जिन्हें रोज़ बन्दी बनाकर हरम में लाया जा रहा 
था। अकबर के हरम में असंख्य हिन्दू सुन्दरियाँ वीं, इतने पर भी उसकी 
जलचाई हुई निगाह रानी दुर्गावती पर थी । दुर्गावती ने युद्ध में प्राण त्याग 
दिए, इसलिए अकबर को दुर्गावती की बहन और पुत्र-बध्धू को ही हस्तगत 
करके सन्‍्तोष करना पंड़ा | उन्हें तत्काल घसीटकर हरम में लाया गया। 
किसी स्त्री को उसके पति के पास वापस भेजने कौ बजाय अकबर औरतों 
को उनके घर और पतियों से छीन लिया करता या। शरफुद्दीन, आसफ़ ला, 
अधम खाँ जैसे उसके जनरल और उसके मुस्लिम सैनिक हिन्दू-स्त्रियों को 
हजारों की संख्या में उठाकर ले जाते थे । इसलिए अकबर द्वारा जारी किये 
गये तथाकथित पवित्र फरमानों के खोखलेपन के बारे में कोई सन्देह नहीं 
होना चाहिए। 
अपने आश्रयदाताओं के क्र शासनकाल के वीभत्स विवरण देते हुए 
बीच-बीच में उनकी काल्पतिक पवित्न वक्तृताओं का उल्लेख करना और 
उनकी उदारता का गुणगान करना मुस्लिम इतिहासकारों की पुरानी पद्धति 
है। इसीलिए बड़े पैमाने पर नृशंस हत्याएँ करने बाले और सभी तरह के 
पृणास्पद अत्याचार और बलात्कार के कारनामे करने वाले तैमूर लग, 


फिरोसशाह तुगलक, सिकन्दर लोदी, झेरशाह, जहांगीर और दूसरे बाद- 
शाहों के बारे में इन इतिहासकारों ने लिखा है कि धर्म-भावना से प्रेरित 





कौन कहता है अकबर महान्‌ या ? 


क लिए तालाब, सराय, आराम पर, 
न भर, व्याक बोर इसी प्रकार की अन्य 


कर) राव भा सा है जब इतिहास का अ्पेक पाठक 
में । इतते अधिक अभिषप्त प्रमाण होने पर 
ऐसे पाखणपुणे दस्भ पर विश्वास करता बचकानापन और खेदपूर्ण 
2) जे जेक्यिर का--यहे ईसाई पादरी अकबर के दरबार में था-> 
बाला देते हुए लिखा है कि अकबर मपते आपको पैगस्वर के रूप में मानत 
कह चाहता था कि लोग यह समझें कि जिस पानी से वह थे 
ता ह, उहते बह रोगी व्यक्ति को डीक करके चमत्कार किया करता है। 
(बासटियपणी, बदायुँनी ते लिखा है कि "यदि हिन्दुओं के भवावा कोई 
कुररा व्यक्ति किसी कुरबाती के समय उसके पास आकर उसका श्षिष्य बलने 
बो इल्छा ब्यक्त करता ठो बादशाह सलामत उसे फटकार देते थे या फिर 
खेला देते वे।" वही, पृष्ठ १६०) । ईसाई पादरी और एक मुस्लिम के इस 
अमाण ले यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि अकबर हिन्दुओं पर जो जुल्म 
किया करता था. उतमें एक यह भी था कि जिस पानी से वह अपने पाँव 
ता था, बा पाती बाद में हिन्दुओं के मुंह में उंडेला जाता या । बदायुंनी 
&अनुसार यह गन्‍्दा और अपसालकारी विशेषाधिकार अकबर ने विशेष 
कप से हिलुजों को ही दिया हुआ था। जब अकबर जैसा अनपढ़ व्यक्ति 
फ़तता लौब हो सकता है तब यह समन्ना जा सकता है कि उसने अपनों 
असह्ाय प्रभा धर इससे भी अधिक अपसानकारी जुल्म किए होंगे। 
अकबर ने ईसाई पादरियों को अपने दरबार में सम्मान देकर उतके 
आए जो पक्षपात किया, उसमें उसकी बौद्धिक उत्सुकता या धर्म-भावना 
अल, 'हात कारण नहीं थी । बह बहुत घृते और अत्याचारी राज- 
अप अं पुदंगालियों के उपनिवेश को समाप्त कर देता 
हज को के वह खडे क रिशोह और छोटे धाहनादो 
बल नल सइृत्माकांलाएं समाप्त हो गई ।“'अपने 
(बढ़ी, पछ १६०); हह भपता इरादा खुले रूप में बताया करता था। 








वाखर्ड रू 
अकबर की एक बात जो उसके इतिहासकारों 
है-..”बदि जीवन-निर्वाह करने की कठिताई न कलश 
आँस खाने से रोक देता । मैंने खुद मांस पूरी तरह नहीं छोड़ा है, जिसका 
कारण यह है कि यदि मैंने ऐसा किया तो और बहुत से लोग ऐसा. ही करेंगे 
और इस तरह उन्हें परेशानी होगी।” (वृष्ठ २४३)।... 
ऊपर के निरयंक प्रलाप का पाखण्ड अपने आप में स्पष्ट है। 
“कभी-कभी अकबर के कार्यों से ऐसा सोचने का पर्याप्त आधार 
मिलता है कि वह धरती पर खुदा का रूप माने जाने से इन्कार नहीं करता 
(पाद-टिप्पणी, ब्लोचमैन के अनुवाद के अनुसार उसके चापलूस फंजी ने 
लिखा है--“ुराने तरीकों से सिजदा करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा; 
अकबर को देखों और तुम्हें खुदा का रूप दिखाई देगा ।” (आईन, भाग १ 
पृष्ठ ५६१) (वही, पृष्ठ २५५)। 
बदायूँनी ने कहा है--“कुछ समय के बाद “तू एक है, तू एक हों है, 
और तू ही सम्पूर्ण मनुष्य है', जैसी प्रशस्तियाँ बादशाह के लिए प्रयुक्त की 
जाने लगीं ।” (बदायूँनी का विवरण, पृष्ठ २६६) | 
धर्मान्ध मुस्लिम बदायूँनी को इस बात का पछतावा' है कि उसने अपने 
नवजात शिशु को काजियों और मुल्लाओं की बजाय अकबर से आशीर्वाद 
दिलाया (उसकी कृपादृष्टि के लिए) मगर वह लड़का छः अहीने बाद ही 
मर गया। 
अकबर ने हमेशा अपने-आपको पैगस्बर, सम्पूर्ण मानव और स्वयं 
परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। "२६ जून, १५७६, 
शुक्रवार को उसने फतेहपुर सीकरी की जामिया मस्लिद में खुद चबूतरे पर 
खड़े होकर खूतुबा पढ़ा ।'““वदायूँनी के अनुसार खुतुबा 'पढ़ते हुए अकबर 
की जवान लड़खड़।ई और वह काँप उठा और उसे चबूतरें से नीचे उतारने 
के लिए सहारा देना पड़ा । “कुछ लोगों को ऐसा विश्वास था कि अकबर 
का इरादा यह था कि वह अपनी असहाय प्रजा के लिए बादशाह, पैगस्बर 
और परमात्मा सभी का मिलाअुला रूप बन जाए ।” (सकबर दी ग्रेट, 
१ हा हे को अकबर अजमेर शरीफ की जियारठ (यात्रा) 
बढ , १५७६ को अकबर 
पर निकला | छवाजा की दरगाह की यह उसकी आालिरी जियारत थी 








गा... के... कहता है अकबर महान्‌ था ? 
क्र 
वह जिवारत उसका अमोपत्त अम्बस्प्री साकथित फरमान जारी होने के 


उसका विश्वास समाप्त हो गया था। फिर 
रूशजाह रे अप हर वताओं को गालत करने के लिए को ।”7" 
मकदूम-उल-मुल्क को मक्का चले जाने 
का हुक दिया। बापसी बात के दौरान साँभर में उसने शाहवा शा 
को राणा प्रताप के खिलाफ अडढ़ाई करने का हुक्म दिया।” (बही, प्‌० 
॥ 
३ ते स्वोकार किया है कि अजमेर की आलिरी जियारत 
करने अपनी मुस्लिम प्रजा को चकमा देते के लिए की थो। यह बात भी 
पत्ते तरह सर रही है। यदि बकबर अपनी धर्म मुस्लिम प्रजा को यहो 
छिल्लाह दिलाता चाहता था कि बह स्वयं धम्मंनिष्ठ मुस्लिम है तो उसे 
ौलसी ढूर बजवेर जाने को आवश्यकता नहीं यी। अपनी राजधानी में ही 
बह किस्तो और दरगाह को चला जाता या फिर दित में पाँच बार नमाज 
बढ़ता ॥ उसका वास्तविक उद्देश कभी भी अजमे7़ में चिश्ती को मज़ार की 
डियारत करता नहीं था । उसे किसी पर कोई विश्वास नहीं था और न वह 
किसी का आदर करता था। अजमेर की उसकी याताओं का उद्देश्य यह था 
कि राजस्थान के बीर हिन्दू राजाओं के, जो राणा प्रताप के प्रेरणादायी 
तहत मे संबठित थै, विद शक्तिशाली युद्ध संगठित किए जाएँ | जिस 
दिन अकबर ने राजस्थान पर अत्पाचारी, सरवताशक आक्रमण करता बन्द 
किया, उसी दिल से उसने अनमेर जाना बन्ड कर दिया । जिसे सामान्यतः 
किकास-अभियान या डियारत का नाम दिया गया है। वह वास्तव में 
सुरचकातों को हिन्द क्षेत्रों पर मघोषित आक्रमण क रने का अवसर देने का 
अप आब होता था आक्रमण एड युद्ध के लिए सदा हो ऐसे प्रप॑च रचे 
जल कक ही अमउे बश्वए दा हर मुमसमान गासको के धामिक 
'बिश्वात्र नहीं रह जाना चाहिए। 
डॉ आीबास्तव ने जी, िन्‍होने इससे पर फ 
जाओ कक धू्व कहा या कि १५०६ में ही 
दीतियों पर विश्वास नहीं श् 
जरबर, १५८३ को अकयर ने एक सार्वजनिक वाल न का ज 
कह सी पर्ननिक भोल का भायोजन करके 
बोरबल अपने घोड़े से गिर 
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गया । तब अकबर खुद राजा के पास गया और 
कूंककर उसे राहत दी ।” (अकबर : दी ग्रेट, व दा ६४ ५५४० 
ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि अकबर 

आन बना रहा । दूसरे पैगस्बर होने और आधिलिज इक कदर 
के उसके दावे भी प्रजा पर उसके घिनौंने अत्याचारों का आधार दे। हम 
देख चुके हैं कि किस प्रकार वह हिन्दुओं को अपने पांव की घोवद पीने को 
विवणश करता था । इसी तरह वह शराब और अफीम की दुर्गस्घ से भरी 
अपनी गल्‍्दी साँस लोगों के पीने के पाती पर या उनके मुंह पर छोड़ता 
था। वह गरीब विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि उसे भय होता था कि 
उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसके परिवार की स्त्ियों को तंग 
किया जाएगा इसलिए वह चुपचाप अकबर के घिनौने तौर-तरीकों को 
सहन करता और उससे लाभ प्राप्त होने का बहाना करता। इससे अकबर 
के अहूं की संतुष्टि होती थी । अपनी असहाय भ्रजा के प्रति ऐसे व्यवहार में 
अकबर सभी मुस्लिम शासकों से आगे था । बेचारे बीरबल को चोट तो लगी 
ही थी, ऊपर से उसे अकबर की गन्दी साँस भी सहन करनी पढ़ी । यह जले 
पर नमक छिड़कने वाली बात थी। 

"अकबर अपने सरदारों और अमीरों के साथ बहुत कठोरता का 
व्यवहार करता था, यहाँ तक कि उतमें से कोई भी अपना सिर ऊँचा उठाने 
की हिम्मत नहीं करता था। वह उतसे नजराने प्राप्त करके प्रसन्‍न होता 
था । हालाँकि बहुधा वह इन तजरातों की तरफ निगाह त करने का स्वॉग 
करता था।” (अकबर : दी ग्रेट, पृष्ठ, ५०३) । 

«१५७६ ई० तक अकबर हर वर्ष कम-से-कम एक बार प्रौर कभी- 
कभी दो बार भी अजमेर में शेख मोइनुद्दीत चिश्ती की दरगाह की जियारत 
करने जाया करता था। तब यह युद्ध के समर्य छ्वाजां के नाम पर “या 
मोइन” का नारा लगाकर आवाहन किया करता था। जब किसी दरगाह 
का नाम लेकर युद्ध की ललकार की जाती है तब उसका मतलब स्पष्ट होता 
है। इसका स्पष्ट अ है कि अकबर कैबेल राजपूतों के बिएद्ध युद्ध करने के 
उद्देश्य से ही अजमेर जाया करता था। उसका उद्देश्य जियारत करके 
आत्मिक शान्ति पाना नहीं था बल्कि हिन्दुओं को मृत्यु और बिनाल का 
उपहार देना था। इस घातक खेल में मोइनुरीन चिस्ती का नाम राजधाती 









कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


कि % ७९१ असली उद्देश्य को छिपाने के लिए लिया जाता 
री क्षाभिक विश्वास सम्बन्धी सामलों में 
री आधाज पाजशीतिक साम्रयिकता से मार्ग-दर्शित होता था।” 
(अरूबर : दी ग्रेट, पृ० १०६) । अकबर के पाखण्ड का यह स्पष्ट प्रमाण 
है । इस चाहते हैं कि अकूजर के बारें में यह बात करते हुए या उसके बारे 
हें लिखते हुए इस बात को 'कभी कभी ' नहीं अल्कि हमेशा ध्यान में रखा 


अधडा बेहरों को देखकर या फुंक मारा हुआ पानी देकर उन्हें 
स्वस्थ कर दिया करता था। लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता था 
कि बह चमत्कारी काम्र कर सकता है और अपने पाँव की धोवन पिलाकर 
मार लोणों को ठौक कर देता है। बहुत-सी युवतियाँ अपने बच्चों के रोग 
दूए करवाने के लिए या सल्तति को आशा से उसके पास आकर भिन्‍नत 
करतो हैं और यदि उतकी आया पूरी हो जाए तो वे फकीरों की तरह उसे 
बढ़ावे पेश करती हैं जितका कोई विशेष मूल्य नहीं होता, फिर भी अकबर 
डे खृ्त होहर स्वीकार करता है और उतका आदर करता है।”' (वृष्ठ 
३ अस्यर एफ दी जेसुइट्स, अकबर : दी ग्रेट, भाग १, पृ०, ५११ पर 
का 

अकबर के दरबार में गए, उन्होंने बहुधा अकबर 
$ कार्य-ब्यबह्वारों को गलत समझा है और उन्हें गलत रूप में प्रस्तुत किया 
है। उतरे वृत्तातों का सही आशय समझने के लिए हमें तत्कालीन बाता- 


बराण को समझना होगा । पश्चिम के इन सभी पयंटकों के 
अबुकत होते बाली भाषा का प्राय, प्रश्नी पयंटकों को दरबार में 


भर रहना पढ़ता था। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि जो 

दमकल वि कम सोमित होकर कम जाता 
'लवानों के भुणगान' 

किन्हें आम खोबों से मिलकर उसकी. कठिताइयां जानने का व 

प्तेीय पर्ंट्क जाते थे, कक को अकबर के दरबार में जो 


चाखण्ड 


| ] 
कामना करना बहता का। इदमिए उनके शत लि नए पोज 
बालों को उतके लेखों को ठीक से समझते के कर 
काम लेना होगा। 023 पे 


अकबर को अपने चारों और पुरुषों, 
हा एक का शोक ण तु पा शक हरा 
अपने या अपने बच्चों के लिए 
पाना लेकर मते बेन..." गरेके िए गहचत 
न्‍्त में, जित लोगों का उल्लेख किया गया है, दे अकबर के कार 
तमाशा देखने या आत्मिक शान्ति पाने के लिए नहीं आते ये बल्कि क्र 
अकबर के अत्याचारपूर्ण और सनक-भरे आदेशों और उसके अधिकारियों 
के उत्पीड़न से भौतिक मुक्ति पाने के लिए आया करते दे। भारत में, जहाँ 
एक हजार वर्ष से विदेशी लोग शासत करते आए हैं, विवाहित महिलाओं 
के लिए यह एक सामान्य प्रथा थी कि वे शासक के दिल को नम करने के 
लिए अपने बच्चों को उसके पाँवों में डाल देती थीं ताकि वह दया करते 
हुए अपने बबं र, लालची और लम्पट जत्ये के अत्याचारों को रोक देते का 
आदेश दे । जो लोग बलात्कार, लूट और हत्या के चक्कर से बच निकलते 
ये वे अकबर के दरबार में जाकर मुक्ति पाने का प्रयत्न करते े। 

जब ईसाई धर्म-प्रचारक बड़ी सं्या में लोगों को चिल्लाते, कराहते, 
रोते और प्रार्यनाएं करते हुए दिन-रात बादशाह के दरबार में पढ़ा देखते 
थे और जब वे उन्हें अपले बच्चों को शासक के पाँवों में.डालकर॑ उससे दया 
की याचना करते हुए देखते तो हिन्दी अथवा फोरसी भाषा की जातकारी 
न होने के कारण वे समझते ये कि ये लोग अकबर से आत्मिक-शान्ति पाने 
के लिए आते हैं । 

अकबर के दृश्य को देखकर बहुत खुश होता था। इससे उसके अहं 
को तुष्टि होती थी। उसे यह सोचकर खुशी होती थी कि उसे इतने विधाल 
जनसमुदाय की किस्मत बनाने या बिगाड़ते का तिरंकुश ५०23 क 
है। जब बह इतनी बड़ी संच्या में प्रजा को अपने पास आकर दया कक 
माँगते देखता तो अपने आपको उनका एकमात्र परित्ावा और 
विधाता समझकर उसे बहुत सम्तोष होता | तब महा-कूर अकबर 














कौत कहता है अकबर महान्‌ या? 
कुछ मारा हुआ वानी पिलाकर उन्हें 'दिलासा देते” 


की हे 


पाँबों की धोषन या 


का ढोंग शक 'जिस तरह ज्ञाम के समय अपने महल की लिड़की 
अकबर: 


थे और उतकी अनुनय-विनय सुनते 

इक को जे का होगा । यूरोप के पर्यटकों ने ऐसे 

डक डर विवरण दिए हैं उत्तते अकबर के चरित ओर उसके कारनामों 

वो के हमे पाप होती है, उसको पृष्ठभूमि में रखकर ठीक से 

'होगा। अकबर को पेरे रहने कले जन-समुदाय के इस पक्ष को 
८४5० पुबेवर्ती सभी इतिहासकार असमंय रहे है। 





१७५६४ 
दुभिक्ष 


भारत में मुसलमानों का शासत १००० वर्ष तक रहा । इस अवधि की 
मुद्य विशेषताएं विद्रोह, प्रतिशोध, अग्तिकांड, अपहरण, बलात्कार, दका- 
जनी, लूट-खसोट, कत्लेभाम आदि थीं। इस अवधि में लागरिक जौवन 
अस्तस्थस्त हो गया था, लोगों के घर बरबाद हो गए और उतका पारिवारिक 
जीवन नध्टप्राय: हो गया था। लोगों को हमेशा अपना जीवत बच्चाने की 
जिस्ता बनी रहती थी। जो लोग कत्ल से बच जाते ये, उस्हें जंगलों और 
पहाड़ों में छिपकर जीता पड़ता था । इस उयल-पुयल के गारण देश में 
बार-बार दुर्भिक्ष होते थे । अकबर के शासतकाल में भरी यही हुआ । उसके 
शासनकाल में भी मानव इतिहास के कुछ सर्वाधिक भयावने अकाल पढ़े, 
जिसके कारण यह दावा झूठा पड़ जाता है कि अकबर का शासतकाल 
उदारता से भरपूर स्वर्णकाल था । उसका शासन किसी भी दूसरे बादशाह 
था सुलतान के शासनकाल की तरह अत्याचारपूर्ण या; और इस कारण 
बारववार दु्िक्ष पड़ना स्वाभाविक ही था। 

अपनी पुस्तक अकबर दी ग्रेट मुगल में (पृष्ठ २६६-६० पर) बिसेंट 
स्मिय ने लिखा है कि “१५५५-४६ के दु्िक्ष में राजधानी (दिल्लो) 
तबाह हो गई और मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी । इतिहासकार 
बदायूँनी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि इन्सात इन्सान को ख़ाकर जीता 
पा, ओर भूख से पीड़ित लोगों की शक्ल इतनी वीप़त्स थी कि उनकी 
तरफ देखा नहीं जा सकता था ।:“'सम्पूर्ण देश एक मर्स्थत की तरह 
लगता था और कोई भी किसात लेती करने के लिए तहीं बचा था । 

गुजरात में भी, जोकि भारत का सबसे अधिक सम्पल्त प्रदेश माता 
जाता है और जो सामान्यतः दु्िक्ष की विभीषिका से मुक्त माना जाता है, 








न कहता है अकबर महान्‌ था ? 


हि. 
है तक दुर्भिक्ष रहा। भुखमरी के 
3 24000%%% 2४०] धनी और निर्घन सब देश को 
५“ ॥ 
दब विशेष अस्पष्ट ढंग से लिखा है कि "१५८३- 
के जूस पहने के कारण चीजों के दाम प्रधिक हो गए और लोगोंके 
रलराह का कोई सरल साधन त रहा ।” (अकबरनामा, भाग ३, 
कफ ६२४) उसने कोई ड्यौरा नहीं ढिया है और यह भी नहीं बताया है 
के किल प्रदेशों पर इसका प्रभाव पड़ा। जिस लापरवाही के साथ उसने 
१६७६७-₹८ की भरकर विपतति के बारे में लिखा है, उसके आधार पर 
किचार करें लो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि १५८३-८४ का दुषिक्ष 
अम्भौर था । दूसरे इतिहासकारों ने इसका स्वल्प भी उल्लेख नहीं किया है। 
१३६५ का दुधिक्ष तौन या चार वर्ष तक चलकर १५६८ में समाप्त 
करा। बोभत्सता और विभीषिका की दृष्टि से यह दु्िक्ष अकबर के गद्टी 
वर बैटने के बच के दुधिक्ष के बरावर था और अवधि की दृष्टि से वह 
उससे बढ़-बढ़कर था । जैसा पहिले कहा जा चुका है, अबुल फ़जल अस्पष्ट 
अम्दों का ब्रयोग करके इस आपदा पर मिट्टी डालना चाहता है और शाही 
सम्मान को बचाता चाहता हैं। (पाद-टिप्पणी : उसने गह्दी-नशीन होने के 
मय के दुशिक्ष का ब्योरा दिया है जिससे यह दिखाया जा सके कि अकबर 
के बही पर बैठने के बाद स्थिति सुधर गई थी।) 
२ कम कर में कभी-कभी महामारी और बाढ़ का प्रकोप 
आदशाह आवर ते अपनी जीवनी में लिखा है कि “परगनों के चारों 
और मंगल दे और परतों के निवासी लगान से बचने के लिए वहुधा इन 
ह्सकै 
अजन्तो थे बल री वा बक्‍ती है कि मुस्लिम शासनकाल 
करंकषा। लोग पानी कक ढंग कितना भवावह एवं आतंक 
जाय जंगद के हिक वहओ डरा कर डरे कर दिए जाने की 
ज्यों जे जाते करते ता अधिक पसन्द करते थे। 
जे बदाएूँनी के इतिहास के . समय; अपने अनुवाद, विब्लियोथिका माला, 


हे रै! से उ्दरण देते हुए लिला है कि 


मिन्ल 
का २३ | 


“दुभिक्ष के समय मां-बाप को इस बात 
कर को छूट थी कि वे अपने बच्चों को 
बदायूँनी का जो कथन ऊपर दिया १००७५“ 
है। ऐसा लगता है कि एक तरफ पक अयंग्योक्ति की झलक 
मा की के सप्रय अपनी प्रजा को 
अपने बच्चे बेच देने की; छूट देता षा. जबकि दूसरी ओर उन दिलों में जो 
अव्यवस्था फंलती थी, उनमें बच्चों के अपहरण की घटनाएँ प्राय: प्रतिदित 
होती रहती थी । नागरिकों को इस बात पर भी विवश किया जाता था कि 
बे अकबर का लगान चुकाने के लिए अपने बच्चे बेच दें या उन्हें समपित 
कर दें । ऐसे बच्चों को बहुत नीचतापूर्ण गुलामी का जीवन बिताने के लिए. 
विवश किया जाता था और उन्हें लौंडेबाजी का भी शिकार होता पढ़ता 
था । धर्म-परिवतंन करके उन्हें मुसलसान बना दिया जाता था । इस तरह 
बे स्वत: हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान से अलग पढ़ जाते ये और अपने-आपको 
अद्धं-अरबी या अद-सुर्की समझने लगते ये । 
इस तरह दुर्भिक्ष हो या न हो, भारत में बच्चों को किसी भी दूसरी 
अलसम्पत्ति की तरह बिक्री योग्य माल समझा जाता था जिसके माध्यम से 
अनाज खरीद सकते ये या सरकारी लगान का भुगतान कर सकते ये। 
बदायूंती ने लिखा है कि “इस बर्ष (६८१ हिजरी) में थ्रुअराठ में 
महामारी फैली और अनाज के भाव इस हृद तक बढ़ गए. कि एक मत 
ज्वार का मूल्य १२० टंके तक हो गया, और असं्य ज्ोगों की मृत्यु हुई ।” 
(बदायूँनी का इतिहास, पृष्ठ १८६) । "५ 
मुस्लिम इतिहास-यों के पाठक को यह बात ग्राद रखनी होगीकि 
इन ग्रस्‍्थों में दुर्िक्ष, महामारी अयवा अत्याचार और उत्पीड़त का उल्लेख 
तभी किया जाता है जब उससे मुसलमात्रों के एक बड़े वर्ग पर श्रभ्ाव पढ़ा 
हो। उदाहरण के लिए बदायूँती ने अकबर के जनरत्त पीर मुहम्मद क्री 
संता की है क्योंकि वह हिन्दुओं पर नहीं बल्कि सैंयदों और उलेमाओं पर 
॥ था और कुरान को उतके सिर पर रक्षा कवच अब 


रूप में रखवाता था। मुस्लिम 
































कौत कहता है अकवर महान्‌ था ? 
कक न्‌ 


;कफिर, चोर; शरू, लुटेरे जौर धरमंद्रोही' शम्दों का प्रयोग किया 
है) शुहलिम इमिहासकारों को इस हिल्दू-बहल देश में लगभग १००० वर्ष 
क अशिस्छिल शासतकाल का इतिहास लिखने का. मोका मिला, परन्तु 
उलता होने वर घी वे हिसदू शगध से अपरिचित दिलाई देते है और हिन्दुओं 
का उल्लेख करो हुए वे धर्मानधता के साथ अप्रिय-से-अग्निय शब्दों का प्रयोग 
करते है। 
भोह (बंगाल कौ राजधानी) को एक और भयावह महामारी का 
वर्णन करते हुए बदाएँती नें लिखा है कि "अमीरों के शरीर पर कई तरह 
के रोगों का प्रकोप हुआ और हर रोज बहुत से लोग एक-दूसरे को अलविदा 
कहते हुए अपनी जीवत-लौला समाप्त कर देते थे और जितने हज़ार व्यक्ति 
उस देश को छोड़कर भागे, उतमें से कितने सो व्यक्ति वापस आए, यह 
नहीँ कहा जा सकता । हालत यह हो गई थी कि जो लोग बच गए थे वे 
मत लोगों को दफताने में असमर्ध ये और शवों को नदी में फेंक देते वे । हर 
'ष्टे और हर मिलट ख़ातख्ाता को अमौरों की मौत के समाचार मिलते 
राजे दे” परन्तु बह सुतता नहीं पा। 
ऊपर (बुसलमातों के) दफन किए जाने का उल्लेख किया गया है, 
हिल्दुओं को बलाए जाने का तहीं । इसीसे हमारे इस कथत की पुष्टि हो 
जाती हैं हि मुस्लिम इतिहासकार विपदाओं और अत्याचारों का उल्लेख 
तर के हैं जब पर्याएत संद्या में मुस्लिम प्रजा पर उसका प्रभाव पढ़ा 
हिन्दुओं का कोई महत्त्व नहीं था क्योंकि मुस्लिम 

४ िक योग्य वस्तु समझा जाता 
के. गे यहीं था कि यदि हिन्दू जोबित रहें तो जीवन 
हर छ 
करे रहे. शोर मुकलमानों के गुलाम वनकर उनके लिए परिश्रम 


गुनरात के कंस 
कई (लहर कक न के हए शी दावास्‍तव ने कहा है कि 
पर्व हे गुरु दें १३७... सेफलतापुबंक चल रहा वा तभी 
०४-9९ कर रा दुचि्ष पहा और महामारी 


िणणणाणणाकऋ)ओआ 


. ऑन 


हे २३६ 
लो जैसा कभी देखा और सुना नहीं गया। दोतों आपदाएं वॉच बा ७ 
महीने तक चलीं। दुर्भिक्ष का कारण अनावृष्टि नहीं था । बढ़े वैधाने पर 
, विद्रोह, सैनिक अभियान, कत्ले-आम आदि के फतस्वकूप जो विनाश 
हुआ और प्रशासन व्यवस्था और अरचंतनत में जो अव्यवस्था कैली, उसके 
कारण यह दुर्भिक्ष फैला | इतिहासकार मुहम्मद हनीफ़ कंधारी ने ठीक हो 
खिला है कि प्लेण और दुभिक्ष फैलने का कारण कि यह तहीँ घा कि पाती 
और हवा दूषित हो गए ये बल्कि अफगानों, अवीसीनियनों और पिर्जा 
सैगों द्वारा किया गया कुप्रवन्ध और दमत भी इसका कारण था। महा- 
भारी, शायद 'लेग थी, दु्भिक्ष से पहले फैली । यह विकट संकट सारे 
गुजरात में व्याप्त था और बहुत-से निवासी श्ान्त छोड़कर भाग गए ये। 
अरने बालों की संख्या इतनी अधिक थी कि केवल अहमदाबाद तगर से 
अ्रतिदिन लगभग १०० गाड़ी मुर्दे दफन के लिए बाहर ले जाए जाते थे और 
उनके लिए कब्र या कफ़त का कपड़ा तक मिलता कठिन हो गया था। उस 
महामारी का प्रभाव भड़ौच, पाटन और बड़ौदा जितों और वास्तव में सार 
शूजरात पर पड़ा । ज्वार का भाव बढ़कर ७: रुपए प्रति मन हो गया। 
घोड़ों और दूसरे पशुओं को पेड़ों की छाल लितानी पड़ी। ऐसा कोई प्रमाण 
कही मिलता कि बादशाह ने, पीड़ितों के लिए कुछ किया। दरबार का 
कहते फ़डल इस आपदा के बारे में चुप है। यदि अकबर ने 
दर कहना दिया होता तो बह अपने बादशाह 
'किसी तरह के सहायता-कार्य का आदेश दिया होत कप 
की प्रशंसा के मौके को हाथ सेन जाने देता।” (अकबर : दी गेट पृ 
कल मे यह कहकर सही स्थिति बता दी है कि दुभिक्ष 
कक फंः मुसलमानों की दुन्यंवस्था और 
अ्राकृतिक कारण से नहीं फैला बल्कि का अशकशनर 
कुशासन के कारण फैला । परन्तु हम इतना नल कहर 
के लिए जो कारण बताया गया है वह भारत 


कहो में ले सभी दुभिओं पर लागू हक है अवीतीतियतों और मि्ा 





की -.. 


हट कौत कहता है अकबर महान्‌ बा ? 


था अफ़सान या ध्बीसीनियाई 

बह पल 
को अधिरू अच्छा या अधिक बुरा मानने का कोई आधार नहीं है। इन 
सभी को हिलदुओों और हिन्द सभ्यता मे परणा थी और उन सबका यह 
इस्बाप्न छा कि अत्लत श्राप्त करने का सर्वाधिक सुनिश्चित रास्ता यह है 
# हिल को तप्ट किया जाए और हर एक को इस्लाम धर्म कबूल करने 
को बिकश किया जाए। 

जुजरात के जिस दुभिक्ष का उल्लेख ऊपर किया गया है उसके विवरण 
में बल देने योग्य एक बात यह है कि यदि केवल मुसलमानों की लाशें ढोने 
के किए प्रतिदित १०० गाड़ियों को आवश्यकता हो तो मरने वाले हिन्दुओं 
को संख्या अवाय हो सो गुना रही होगो क्‍योंकि मुसलमानों की सख्या कुल 
जतस्या का कैबल एक प्रतिशत होगी । फिर शासक मुस्लिम ये। उनके 
अपने मरते आलों को खंझया त्रो गाडों प्रतिदिन थी तब पद-दलित और 
'इृणित हिल समुदाय के मृतकों की संख्या का भली प्रकार अन्दाजा लगाया 
जा सकता है। स्पष्ट है कि सौ गाड़ी प्रतिदिन की लाशे केवल मुसलमानों 
को हो रहो होंगी क्योंकि विवरण में लिखा है कि उन्हें जलाने के लिए नहीं 
अत्कि दफ़ताने के लिए ले जाते वे । 

अकबर के शासत काल में पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण 
कक नव भयंकर दुषिक्ष पड़ा था, यह बात इस रिपोर्ट 
कम कई कश्मीर में प्रवास कर रहे थे तब उस घाटी 





हर अन्न 
बार % ढाई बे कर 

हे कण के कर आन फिट स्थि ने लिखा है कि “बुजरात 

अकाल ठथा महानाएँ [( आयों की अप्रेक्षा अकाल कम पढ़ते हैं) 

का अप लग छ. तीन.) है कारण बहुत हानि हुई ।”'“दोनों 

मिशक ७-१ हों के भाव बहुत अधिक बढ़ 





िाणणशशणााककऋ+ौ]आ..._.. 
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दुर्सिण 
गए“घोड़ों और गायों को पेड़ों को छाल पर 
कात-एअकबरी, इलियट एप्ड शत, पंच शाप (पा । (व्ब- 
आकर 
 दुफाल का प्रकोप पल. पहो ताप दम पत्र शत 
दे | १-६६ से शुरू होकर तीन-चार 

एक समकालीन इतिहास-सेल्क ने लिखा। हैकि 
लेग ने भी इस अवधि की भयावह स्थिति को बढ़ाने में सहायता की 
छोटे गाँवों ओर बसेरों को कौन कहे, पूरे परिवार और नगर बीरान हो 
गए। अनाज की कमी और भू को परेशानी के कारण महुष्य ने सन 

अपना भोजन बनाया। सड़कें और गतियां लाएं मै भर गई। उन्‍हें 

हटाने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती थी (पाद-टिपणी : नूरल हक, 
पृष्ठ १६३) । अबुल फ़डल ने इस आपदा का वर्णत ऐसी विशिष्ट भाषा में 
किया है जिससे स्थिति की गम्भीरता के बारे में कुछ भी अवुयात तहाँ 
लगाया जा सकता । अबुल फ़जल ने लिखा है कि "शाही आदेशों के अधीत 
सभी लोगों को दैनिक जीवन की पूरी आवश्यकताएं प्राप्त हो जाती वीं 
और हर वर्ग के निर्घन, व्यक्तियों की देखभाल के लिए ऐसे लोगों को सौंपा 
जाता था, जो उनकी देखभाल कर सकते ये। (इलियट एण्ड डाउसन, 
भाग ६, पृ० ६४) । यह वक्तव्य समग्र रूप में झूठ है। लालों व्यक्तियों 
की पीड़ा के जाय अबुल फ़जल को यह अधिक अच्छा लगता है किबह 
अपने पालन-कर्ता को भ्रशंसा की मदिरा की एक और घूंठ पिलाए।”” 
मरते वालों की संख्या अवश्य ही भयावह रही होगी। फरिश्ता ने, शिसकी 
प्रसिद्ध पुस्तक फारसी में भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम निष्कं प्रस्तुत 
करती है, इस दुभिक्ष का उल्लेख तक नहीं किया है और इसीलिए 
एल्फिस्टन ने उसकी उपेक्षा कर दी है। जिस छोटे इतिहास-लेखक का 
उद्धरण ऊपर दिया गया है, यदि उसने कुछ पंक्तियाँ न लिखों होतीं तो 
शायद यह तथ्य भी प्रकाश में न आता कि ऐसी कोई आपदा आई थी।'' 
१६६७ की ईसाई मिशनों की रिपोर्टो में कहा गया है कि उस बर्ष लाहोर 
में एक बड़ी महामारी का प्रकोप हुआ जिससे पादरियों को ऐसे बहुत से 
बच्चों का बपतिस्मा करने का मौका मिला जिन्हें उनके माता“पिता ने 
ख्थाग दिया था।” (पाद-टिप्पणी : मैक्लागन, पृ» ७१) (वही, १० 
१६२-६४)। 
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कौन कहता है अकबर महान्‌ या ? 


4 सति-अविश्वसतोयता के बारे में स्मिय ने 

जो है पंत करते हुए हम इतना और कह 
शा मत 'लिकता है कि निर्धन लोगों को” “सौंप 
का कफ बर्ष अबिक बस्जीट है । मह सम्सव है कि कुछ निधन 
शा केला या उत्तें लिसाने-पिलाते को जिम्मेदारी किन्‍्हीं ढ|। व 
पी य दरबारियों बह डाल दी गई हो जिलहें अकबर सजा देना चाहता था धर्मान्धता 
पा परीद बता देना चाहता बा। हिल यदि लाखों की संख्या में मर जाएँ 
ले अकबर को कोई बिस्ता नहीं हो सकती थी। मुस्लिम इतिहास- 
, उनके स्वष्ट और अन्तनिहित अर्पों 


र्ग्र 





रद 








अकवर जन्म से मुसलमान था, जौबेत घर कंट्र मुबतमात रहो और 












पगोँ का समल्वय करने वाला उदारबादी तक बताया 
7 तथ्यों की भाँति अकबर की मुस्लिम धर्माख्ता पर भी 
गई है। मुस्लिम शासनकाल में जात-बूप्ककर अकबर का 
टेसा चित्रण किया गया है कि लगातार और कष्टदायी अत्पाबारों के 
लगभग १००० वर्ष लम्बे मुस्लिम शासनकाल में कम-से-कम एक मुस्लिग 
को आते वाली सम्तति के सामने आदर्श रुप में प्रस्तुत किया जा 
सके। अकबर के वाद भी मुसलमानों का शासन २५३ वर्ण चलता रहा, 
इसलिए मनोयोगपुर्वक प्रस्तुत किया गया अकबर का कपटपू चित्रण जन- 
मानस को प्रभावित कर सका और अकबर को निविवाद रूप से ऐसा उदार 
शासक मान लिया गया जो अपने शासन के सभी दूसरे मामलों की तरह 
अर के झमले में भी बहुत उदार और सहिष्णु था। कुछ लोग सन्देह करते 
ये कि यह चित्रण जालसाज़ी है, परन्तु उन्होंने अपने विचार प्रकट ' करने 
का साहस नहीं किया क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि ऐसी झूठी बातों 
को बता रहने दिया गया तो इससे साम्प्रदायिक सौसनस्य बतेगा या फिर 
उनकी कमजोर आवाज़ सुनी ही नहीं आएगी या वह अकबर की महानता 
के कोलाहल में दवकर रह जाएगी। हमारे पास इस बात के बहुत के प्रमाण 
है कि अकबर भारत में शासत करने वाले किसी भी अन्य मुस्लिम की 
सपेष्ा कम धर्मान्ध नहीं या। इनमें कम था अधिक का. चुताव करे 
कोई बात नहीं है। वे सभी पूर्ण रूप से धर्मान्ध ये। 
हम पहले सिद्ध कर जूक है कि अबुल फ़बल अपवा बदाएँती जैसे 
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हा कहता है अकबर महान्‌ था? 
कहर 

बारे में यह कषत तथ्यों से सिद्ध नहीं होता कि 
तो आ कर दिया घां। (यह टैक्स विभेद करते हुए 
करप हितों जे इसलिए लिया जाता था कि मुस्लिम शासक उन्हें पीड़ित 
कपल एले को विवन कर रे) न जा हरि गूरि का 
'िह जैसे लोगों को अपने-अपने लिए इस टैक्स से विमुकित के लिए 
दर करती पढ़ी थी। और यह विभुक्ति दे दिए जाने के बाद भी उस- 
दर गस्‍्भीरता से अमल नहीं होता था। 

जओोबध पर पाबन्दी लगाये जाने की बात भी ऐसी ही है। अकबर के 
शासनकाल में गोबघठ उसी तरह लगातार जारी रहा जिस तरह बह 
अप मुस्लिम शासत-काल में जारो रहा था। सर एच० एम० इलियट 
ओर किखेंट स्सिय जैंसे कई इतिहासकारों ते बार-बार कहा है कि अकबर- 
जामा और जहांगीरनामा जैसे इतिहासव्त्थों में अपने आपको ठीक मान- 
कर चलते बाले जो दावे किये हैं, उन्हें गम्मीरता से नहीं लिया जाता 
आहिए। जो लोग यह दावा करते हैं कि उतके पास इस आशय का 
ललित फरमात है कि अकबर ते गो-वध्न को बन्द किया था, उन्हें चाहिए 
कि दे पहले यह्‌ देखें कि यो अभिलेख उतके पास है वह सच्चा है या 
है। करे ३ यह भी पायेंगे कि अकबर के विश्वासोत्यादक आदेश एक 
हा का घोल्ण थे । हौरबिज॒य यूरि या घुरजन सिह को जिजिये 
हूट की #प्ह ये आदेश महत्वहीन आदेश थे। 

किसेंट स्मिय ने लिखा है कि ईसाई पादरियों ने अकबर के दरबार 
आम उसे जो बाइबल घेट किया था वह “बहुत देर बाद उन्हें लोटा 
अया (” जब अकबर ने यह अनुभव किया कि उसका उपयोग नहीं 
खा शा उदार होते या ईसाई सत के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का दिखाबा करते 
रहता आवश्यक नहीं रहा । के 
् रकम पर आबकष रो का, जिल्होंते भारत 
औपारिक ढरष बे ए हुए है ला है कि “अकबर की मुत्यु उसके 
९ हुई।” (फोस्टर, पृष्ठ १३२) । फादर 


ओएस्हो ने भी दावा किया /िद 
जिस कप में कि उसका कम अन्त मे मुस्लिम के रूप में मरा, 















“अबुल फ़दल 
“पल शलल की हट में कया अकबर के कानों में सामात्य 


अर्मन्धिता 

ग्रीलता के बारे में जो डे बातें & 
झहनशीलता के बारे 
असहनशीलता के कई भयंकर कार्य किए हल रा री 

“एक्बाविवा द्वारा गोवा के रेक्टर के नाम लिखेगये १० सफर, 
१४८० के एक पत में कहा गया है--'एक मोहम्मद के बरणित नाम के 
सिवाय हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता'**एक छ्षब्द में यहां मोहम्मद ही. जबबुछ 
है-- एक क्राइस्ट विरोधी व्यक्ति का ज्ञासत है।” (वही, पृष्ठ ११५)॥ 

“अकबर निश्चय ही पारसी न बन सका । हिन्दू, जेन और ईसाई परम 
के श्रति भी उसका व्यवहार ऐसा ही रहा । वह प्रत्येक धर्म में केवल इतना 
हो आगे बढ़ा कि विभिन्‍न धर्मों के लोगों को यह विश्वास करने का पर्याप्त 
आधार मिल जाये कि वह पारसी, हिन्दू, जैन या ईसाई है।” (वही, पृष्ठ 
११६) । 

इस पिछले एक अध्याय में इतिहासकार बदायूंती का यह उद्धरण दे 
आए हैं कि राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई में बदायुँगी और 
अकबर के सेनापति इस बात पर एकमत ये कि वे अकबर की अपनी ही 
सेना में हिन्दुओं को मौत के घाट उतारते चले जायें क्योंकि उतका विचार 
था कि हिन्दू किसी पक्ष का मरे उससे इस्साम को ही लाभ होगा। जो 
हिन्दू अकबर साम्राज्य का विस्तार करने लिए अपने जोवन को होस कर 
रहे थे, उन्हीं को कत्ल करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अकबर 
अयंकर रूप में धर्मान्ध मुस्लिम था । यदि वह इतना ही उदार होता जितना 
उसे बताया जाता है तो उसके -सैनिक और सेतापति कम-सेकम अपने 
मित्र और सहायक हिन्दुओं को न मारते। 

“धर्म-चर्चा सुनने और उसमें भाग लेने के लिए जो लोग आमन्त्रित 
किये जाते थे, उतमें चार वर्गों के मुस्लिम ये; शेख सैयद, उतना और 
अमीर" *“उपासना-गूह केवल मुस्लिमों के उपयोग के लिए बनाया गया 
था।” (वही, पृष्ठ ६४-६५) । 

“उसकी माता लो बातो बेगम ओर बुआ गुलबदन सह 
सदूनिष्ठ मुस्लिम थीं और वे धर्म में किसी भी परिवर्तन का बिरोध & 
थो। सलीमा सुलताना बेगम (बहराम लॉ की विधवा जो 
लो) के साथ वह अक्तूबर १२७५ में मक्का की जिमारम प५ बह 
पुरतगालियों ने उसे सूरत में लगभग एक वर्ष तक रोके रखा । ५५ 











छा 





१] 


ब्रा पर यई और याक़ा करने के बाद भा 
आएम्श में बापस लोटी। गुलबदन बेगम ने अपने काफी 
के हैं ओो एरु अप पांडलिपि के रूप में सुर! 
के खम्बत््र में उससे अपला कोई लिखित संस्मरण नहीं छो 
+ 

४3 पक हाकियों का एरू बड़ा जत्था भी एक स्यक्ति (मं 
कत्ल में भेजा ग़वा बा । वह नई और महंगी व्यवस्था पांच था ८ 
कसी और अकबर स्वयं भी सियारत पर नाना चाहता था (परन्तु जोखिमों 
को देखते हुए अएसे सस्तरियों की रक्ताह पर बह नहीं गया। 
एक सराबेडनिक आदेश ख़ारी किया *“कि कोई भो व्यक्त 
दर मक्का को जियारत पर जा सकता है ।” 

हिल्दसतात का जो बादशाह छुद मक्का को 
हरसता है और ऐसा आदेश जारो करता है कि 
से विमेदात्मक आधार पर उगाहे गए टैंक्‍्सों मे सम्पल्त खजाने के ख पर 
मुस्लिय तौों को यावा पर जा सकता है वह धर्मान्ध 
क्वाहै? 

हस पहले यह उद्धरण दे चूके है कि अकबर ते 
केश के लिए सात हार रुपये दिए ये। अकबर 
के हिल पारियों के दो बगों-- कूरों ओर पुरियों मे लडा 
कमकोर वक्ष को मदद करता 





























पु अपने मुस्लिम कोजी भी झोक दिए 

ओई भी जोबित स बचे। इस सबसे पता चलता है 

हि अकबर कितना क्षमांन्घ मुस्लिम था। 

इक अंडर दे खुके है कि अकबर बे से एक या दो बार अजमेर 
मुस्लिम रूकीर शेक्त भोइनुहदीन चिक्तो के मक्तार पर जाता था या एक 





शोर वृल्लिक खेर सलीक बिश्ती को संरक्षण प्रदान कर, 
कमर शाला की को सर अदान करता 
केबल कुछ सुस्लिस फकौरों तक सोसित न 


गीर होता तो बह अपनी निष्ठा 


जि | 


बर्नस्थिता 
| ७ 


नेगरकोट में हुआ) का कप ठीक बसे हीं जारी 
हा चैतें किलो भी दूसरे 








धर्म का इतना कट्टर दुश्मन था कि बह ईसाई वार्दरियों 
पर कृपा करने के लिए अपहृत हिन्दू मन्दिर उन्हें चर के रूप में काम में 
खाने के लिए दे दिया करता था। इस तरह आगरा के तरभी पुराने शिरजा- 
घर पहले हिन्दू भवन ये। डॉ० श्रोवास्तव ने (पृष्ठ ४०७) खिला है कि 
'एक प्रतिष्ठित हिन्दू परिवार ने कुछ ऐसे मकानों को, जो पादरियों को दे 

दिए गए ये, ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले विवाहित लोगों को बसाने के 
लिए बापस जाने की माँग ज्ेवियर आगरा से अकवर के आदेश 
हो गया और ये मकान लाहौर भिशन के अधिकार में 
बले रहे । विरोध करने वाले हिन्दू परिवारों को यातनाएँ सहनी पढ़ीं जिससे 
पिनहेरो महाशय को बहुत सन्तोष हुआ (मैक्लागन, पृष्ठ ६१-९४)। 
जेबियर ने ६ सितम्बर, १६०४ के अपने पत्र में लिखा है कि “चर्च इतना 
बड़ा और सुन्दर है कि उसमें सभी काम भली प्रकार किए जा सकते हैं।" 

पाठक इस बात पर ध्यान दें कि हिन्दुस्तान के एक मुस्लिम शासक के 
लिए यह कितनी अत्याचारपूर्ण बात थी कि उप्रने एक सम्प्ल हिन्दू 
परिवार को उसकी सम्पत्ति से बंचित किया और उस्े पृरतंगालियों को सौंप 
दिया ताकि उनसे शस्तास्त् प्राप्त होते रहें जिससे बह हिन्दुओं को कत्त 
कर सके। 

सगरकोट के अभियात के सम्बन्ध में शैलटे ने लिखा है- "एक सस्धि 
हुईं मुगल सेनापति ने राजा के महल के मुद्य द्वार के ऊपर एक 


बनवा दी |” (पृष्ठ ११८, अकबर) । 
शी या 5 और अन्‍्यत भी सभी जगह मुस्लिम रिहाना में “बना 











प्राप्त करने में सफ 
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कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 
रु] 
डी” का अर्च है किसी 
झगा। वह सर्वदिदित 


हिल भक्त को मुस्लिमों के लिए उपयोग किया जाने 
हि हिल राजाओं के महलों के सुख्य द्वार के ऊपर 
का के बहने के लिए स्थात रा जाता था। इसलिए तगरकोट के महल 
कै पर कै अपर जो सर्द बतवाई गई वह वास्तव में उसके एक भाग पर 
अधिकार या। मह प्रचलित प्रया पी। यही कारण है कि एक 
झसाए बए के मुस्लिम शासतकाल में प्राय: कोई भी हिन्दू मन्दिर ऐसा नहीं 
रह गया था जिसे पूर्णतः या अंशत: मकबरे अथवा मह्जिद में त बदल दिया 
या हो । इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण हिन्दू 
अरदरों में एक मुस्लिम मकबरा मौजूद है, उदाहरण के लिए काशी 
'बिश्वताष, भगवान्‌ कृष्ण के जन्म-स्थान, उनके परलोक-वास के स्थान, 
शाम मन्दिर, पालिताला और गिरनार की पहाड़ियाँ, सोमनाथ और 
आइमदाबाद की कई सस्झिदों और मकबरों को देखा जा सकता है। 
आए के चर के उदाहरण से स्पष्ट है कि सध्यकाल के सभी गिरजा- 
अर भी पहले हिल्दू बल ये या फिर मुस्लिम शासकों: ने हिन्दुओं को 
अपमानित करते हुए ईसाई पादरियों को थुश करने के लिए हिन्दुओं की 
चर उनसे छीन कर ईसाइयों को दे दी । 
अकूबर के समय में गुजरात पर दूसरे मुसलमानों का शासन था। 
उसके बारे में श्री औैलट ने लिखा है कि "महमूद ने चम्पातेर पर चढ़ाई कर 
ही बोर उे फतू से छीन लिया और साथ ही दरया खां का ख़ज़ाता और 
खणघण ५००० महिलाएं भी उसके हाथ लगीं। महमूद बहादुर था, मगर 
उसकी आदतें बहुत अच्छी नहों थीं और वह कुत्सित बासनाओं में आनन 
खत कह आते पर एक बार फिर उसे भद्ठा के किले में 
हैं ++३::53 धरा के 'अन्ततः अपने धोलेबाज़ अमीरों की तानाशाही से 
का सबके, हज बष तक स्वयं राज-काज संभाला। वह 
ध्राभिक उत्साह दिलाने लगा। किसी भी 














हिन्दुओं के त्योहार 
'राणी पए शादरट खा ही गई-ओऔोर मर्दर में घष्टी बजाते 
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धर्मानधता 


बर भी रोक लगा री गई। जो लोग घर वें | हि रच 
अयभीत रहते ये। किसी भी २-५० बेधो 
की अनुमति होती थो जबकि ३०० तल 

जिसकी बाँह पर यह निश्ञान नहीं मिलता वा, उसे ० दी 
था (बेयले, गुजरात, पृष्ठ ४२७) । दिया जाता 

जरात में हिन्दुओं को इस तरह अपमानजतक नियलवण मे ४3 

बा आवाज गा अर व लक न 
हो इसे इतिहास में उसकी उदारता, निषपक्षता और श्याप्ियता कहकर 
उसकी प्रशंसा की जातो। परन्तु अकबर द्वारा गुजरात बिमित किए जाने 
के बाद भी वहाँ के हिन्दुओं की दशा में कोई सुधार होते का उल्लेन नहों 
मिलता, इससे स्पष्ट है कि अकबर के शासन से उसके जौवत में कोई 
नहीं आया। महमृद ने १६वाँ 
तरह का व्यवहार किया, उसने प्रकट होता है कि <वीं शताब्दी के भारम्भ 
में मुहम्मद बिन कासिम से लेकर १८४८ में मुस्लिम शास्तत कौ स्रमाप्त 
तक जितने भी मुस्लिम शासकों ने भारत में राज्य किया, चाहे वे किस 
भी वंश, परिवार अथवा राष्ट्रीयता के ये, और चाहे उनको आयु कुछ भी 
रही हो, उन सबका शासनकाल हिन्दुओं के लिए आतंक, उत्पीड़न, गुलामी, 
अपमान और भीषण अत्याच्षारों का समय रहा। 

“२२ अक्तूबर, १५७३ को अकबर ने तीतों शाहजादों के तने को 
रइम बड़ी धूमधाम से मताई।“ दूरस्थ मेवाड़ में (१५७४ में) मोहत 
और रामपुरा नाम के दो जिलों का नाम बदलकर इस्तामपुर रख दिया 
गया। अकबर ने दूसरे जिलों में भी मुस्लिम बस्तियाँ बसाने का प्रपल 
किया और इस तरह बुधनौर, रुहलिया बबेबरा, पुर जोर भीमरावर में 
नह़ेबडे क्षेत्र मुसलमानों को सौंप दिये गए" (अरराम गर्म लिखित 
महाराणा प्रताप', पृष्ठ ३३-३६) । 

“सितम्बर १४७७ में 4 मे हज पात्तियों का एक जत्पा भेजा 
जिसके साथ हिजाज के निवासियों में वितरण के लिए पाँच ता क्ष् 
नकद और सोलह हजार छिलतें भी भेजो ।” (अकबरनामा, भगुपादा 
तौत, पृ० ३०५-०६) । बदायूंती से भी स्वीकार किया है 

हे लोगों को और कीमती उपहार देकर 
बहुत से लोगों को सोना और सामान 














की. 








कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


राज़्कोर रब पर मक्का भेजा । इस प्रमाण के आधार पर बदायूँनी और 

कुछ दुसरे लोों के इस आरोए पर विश्वास करना अंसम्भव है कि अकबर 
दे अफले धर्म का परित्याग कर दिया था। 

बहाएुंतों एक असल्तुष्ट दरवारी और धर्मान्ध मुस्लिम था। इसलिए 
आए अकबर ढ्वारा कभी-कभी की जाने वाली सभतमानी को 

अकता था और कवर जे तानाशाह पर अपनी प्रतिक्रिया दशनि 
एक हैं साधन था कि उसे हिन्द्र बताया जोएं। यह सबसे बड़ी गाली थी 
जो बदायुंतरी जैसा छोटा और गुलाम धर्मान्ध मुस्लिम दरवारी अकबर जेसे 
ताली तानाशाहू को दे सकता था और फिर भी बच सकता या। 

अरूगर इतना धर्मास मुस्लिम था कि वह केवल पुरुषों को ही नहीं 
हक जिलों, गगरों, सन्दिरों और हाथियों तक को मुसलमान बना दिया 
करता बा। 

बदाएंती ने लिखा है कि रामग्रसाद नाम का राणा प्रताप का जो हाथी 
हल्दीपा्ी के युद्ध के बाद अकबर को भेंट किया गया था, उसका नाम 
उसने बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। (बदायूँनी का इतिहास, भाग २, 
पृ०२४३)। 

& हैंद६ हिजरी के आस-पास "अकबर ने शेशों के एक वर्ग को पकड़ा 
जो अपने-आपको “शिष्य” कहते थे परन्तु जिन्हें सामात्यतः इलाही कहकर 
उकारा जाता था। इस्लाम को हिंदायतों और व्यवस्थाओं तथा रोजों 
लिए भो उन्होंते इसी तरह के नाम रख लिये सें। बादशाह सलामत ने 
रे वृष कि गया है अपनो अहमन्यताओं पर पह्चात्ताप है? उसके 
कादेश पर उन्हें भक्कर और कंधार भेज दिया गया 











4 हे जहाँ उन्हे तुर्की बचेडो 
बदले पलक हवाले कर दिया गया ।" (वही, पृ० ३०८) इस 
उदाहरण से स्पष्ट है कि अकबर इतना अधिक धर्मान्ध मुस्लिम था कि वह 


कराती अपने साच मक्का से 

रे के अनुसार मोहम्मद के 

| तब “अकबर ने आठ मील 

झ्वागठ किया और तक आगे जाकर उसका 
सपने दरबारियों को आदेश दिया कि उसे बारी-बारी 

'पल्पर का वह टुकड़ा नगर तक लाया 













प्रमन्धिता 
| 
कमा ( ५ 
का एक हजारवां बे पूरा हो जाने पर अकबर ने 
तहास लिखे आने का आदेश दिया (25२५ 
बूँ 


रतान के एक बादजाह अकबर ने हिजरी कर हे री 





धर्मास्घ मुसलमान था। 


किसी भी मुस्लिम शासक कौ तरह अकबर हिन्दुओं के छत का 
व्यासा बा। नी ने लिखा है कि "मैंने अकबर के पास्त जाकर निवेदन 
किया कि धर्स-युद्ध (अर्थात्‌ हिल 








न्दुओं के कत्ल) में भाग लेते की. मेरी बड़ी 
ता हूँ कि मैं अपनों यह कालो दाढ़ी औौर मुँछे 
डाई में हिन्दुओं के) खून से रंग लूं और इस- तरह 
बादक्षाह सलामत के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दूँ । इतना कहकर मैने 
अपना हाथ सोफे की तरफ बढ़ाया कि मैं बादशाह के चरणों को सुपशे कर 
सझूँ। परन्तु बादशाह ते अपने पैर शौच लिये, परन्‍्तु मैं दीवात खाते मे 
बाहर तिकालने ही बाला था कि उन्होंने भुझ्े बापस बुलाधा और दोनो 
हाथों में भरकर ५० अशफियाँ देकर मुझे विदा किया।” (बहीः पृष्ठ 
३३४) । 





उत्कट इच्छा है। मैं चाहता 





(राणा प्रताप कौ 














नी के इस कथन से कि हिन्दुओं के खून से अपनी दाढ़ी-मुंछ रंग 
प्रकट करने पर अकबर ने क्रोध करने को बजाय उसे सोने 
को मुद्राएं प्रेट कीं, यह पता लगता है कि अकबर हिखुओं के कत्ल को 
कितना महत्त्व देता था। इससे यह दावा झूठ लि हो जाता चाहिएकि 
हिल्दुओं के साथ अकबर का व्यवहार अच्छा वा । किसी मध्यकालौन गासक 
और दरबारी की तरह अकबर हिन्दुओं से घृणा करता पा। का! 
अकबर के शासनकाल में हिन्दुओं के उत्पीड़ल मैं कोई का ० 
आई । उन्हें नीच कोटि का नागरिक समझकर उनके साथ ऋरतापु्े 
हार किया जाता था। इसका प्रमाण आईति- 
अबुल फ़जल ने लिखा है : “दूसरे वर्ष (अकबर 
मानकोट की विजय के पश्चात्‌ अकबर ते हुर्सेन 
बना दिया। गवर्तर-काल की चार महीँते और 

















कौन कहता है अकबर महात्‌ था ? 
ही. के रूप में सिद्ध करके 
सुल्ली सुसलमात के रूप 
करे अप रस पत शरिवोके ताप किया था। उसने हिन्दुओं 
९2 तक 'बह अपने कन्ये पर एक टुकड़ा पहनें, ओर इस तरह 
उसका साम ट्रूहिया पड़ गवा।” [आईनि-अकबरी, पृ० ४०३) । 
उस टूकरे का हपष्ट मततव यह या कि हिल्द लोग अलग पहचाने 
आस और धृतकर भी उन्हें मानवीय व्यवहार न मिल सके । भेदभाव 
को एस नौति के अधीन केवल हिन्दू को कुत्ते या सूअर से भी बदतर समझा 
आता था और सम्पूर्ण मुस्लिम शासतकाल में यही स्थिति बनी रही। 
आरतौय इतिहास के बहुत से छात्रों, अध्यापकों और विद्वानों को, 
हें अकबर के काल्यनिक उदार शासन के बारे में सतगढ़न्त कहानियाँ 
कहने औरसुतने का अवसर मिलता रहा है, परम्परा से चली आ रही शिक्षा 
|. । 
पर्लु जो लोग अकबर के निष्पक्ष और मानवीय शासन के दावे की 
अत्यता पर सन्‍्देह करते है, उन्हें भो यह विश्वास है कि हालांकि अन्दर से 
अकबर हिन्दुओं के प्रति पृणा करता था, परन्तु ऊपर ने वह बहुत मिलन- 
सार दिश्लाई देता घा। 
बह बत घातता शलती होगी। अकबर ने हिन्दुओं के प्रति अपनी घृणा 
पल नहीं और कम भी तहों किया, यह ऊपर के उद्धरणों से 
किस भो डूसरे घुस्लिम शासक की तरह अकवर के शासनकाल में 
अपर शाजणकक उनका तिरस्‍्कार और अपमान 
अत्याचार किए जाते ये। इसमें कहीं रत्ती 


भारत में मुस्लिम शासन की कई कड़ियों 
'घारत को जकद॒ रखना या। 


भर भी कर्मी नहीं आई । अकबर 
में से एक था कनहोने मिलकर: 





१६ 
दुराचारपूर्ण प्रथाएँ 


दुर्भिक्षों, विद्रोहों, युद्धों, भ्रष्टाचार और नुशंस से पूर्ण 
अकबर का शासनकाल अत्यधिक क्रूर कुछ दुराचारपूर्ण प्रधाओं पर 
आधारित था । ये प्रथाएँ बहुत पुराने समय से, भारत में मुस्लिम शासत के 
प्रारम्भ से चलो आ रही थीं और दिल्ली में मुगल शासन के अन्तिम समय 
तक चलती रहीं । इन प्रथाओं को बताए रखने के लिए अकबर को दोष 
नहीं दिया जाना चाहिए। परन्‍्तु क्योंकि उसे एक आदर, उदात्त, उदार, 
दयालु और सहतशील बादशाह के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया 
जाता रहा है, इसलिए हम यह कह देना चाहते हैं कि मुस्लिम शासनकाल 
में जितने भी दुराचार प्रचलित थे, वे सब अकबर के शासनकाल में अपने 
हीनतम रूप में चलते रहे । अकबर ने इन दुराचारों को त तो समाप्त किया, 
न उनकी उग्रता को कम किया। 

ऐसे दुराचारों में एक यह था कि उसके राज्य के सभी घोड़ों पर, के 
चाहे किसी के भी हों, आवश्यक रूप से मोहर लगाई जाती थी । इसी तरह 
राज्य के ध्रभी घोड़ों का बलात्‌ अपहरण तो होता ही था, उतके स्वामी भी 
स्वत: बादशाह के गुलाम बन जाते थे। डराज-चिह्न से अंकित घोढ़े का 
स्वामी राजा का नौकर बन जाता था और उससे सेना में था अन्यत्र सेवा, 
ली जा सकती थी और बदले में उसे एक पाई भी प्राप्त करने का अधिकार 
नहीं था। जब कभी अकबर किसी नए प्रदेश पर अधिकार करता, तब 
उसके शासन में प्रचलित सभी अत्याचारपुर्ण श्रयाओं को उस भ्रदेश पर 
लागू कर दिया जाता था। ग्रुजरात की बिजय के परिणामों से यह का 
स्थष्ट हो जाती है। विसेंट स्मिथ ने अपती पुस्तक "अकबर: दी ग्रे मुगल” 
में (पृष्ठ ६६) लिखा है कि “गुजरात विजय अन्तिम थी; फिर भी उत्पात 
चलते रहे'** (१५७३-७४) बादशाह ने राजा दोडरमल से सलाह करते 





| कहता है अकबर महान्‌ था ? 





ब्शः 
कहर ऑब्स करने के वितियत को वरिचालित किया" "यह घोड़ों पर 
हर के धरा. जो वतन लिलनो 


वर आधारित थी ।" 
रो और धत्ती दरबारियों ते सोहर अंकित करने 


और शैरकाह को स्ववस्‍्पा 

कवर अकबर के रि्तेदा शक 
कब्र का विरोध हिया। उसो पुस्तक में बिसेंट स्मिथ ने पृष्ठ 
कप है कि “विशेष रूप से अकबर के प्रिय सहपालित भाई मिर्जा अजीज 
का के जजों वर मोहर अंकित करने को ) इस प्रथा का इतना विरोध 
पहिया कि अकबर ने मजदूर होकर उसे आगरा में अपने महल में ही बन्दी 
ना हिया।' हे 

ोएरमल, जोकि हिन्द वा, इसलिए अकबर का सबसे अधिक प्रिय बन 
अपा था कि उसने अकबर को अपनी सभी अत्याचा रपूर्ण प्रयाएँ बनाए 
रखते में उसका समन किया | अकबर की इन होत प्रधाओं को लागू करने 
का काम एक हिन्दू के हाथ में या, इसौलिए बहुसंख्यक हिन्दू अपने-आपको 
एक ओर कूजां और दूसरी धोर श्लाई वाली स्थिति में पाते थे । 

उसी पुस्तक में पृष्ठ २६४ पर कहा गया है कि "१५८० का बंगाल 
का जा रिशेह होते का एक गोश कारण यह था कि प्रकबर जागीरों को 
आपस ले लेने, विवरणियाँ तैयार करने और घोड़ों पर तियमित रूप से 
आह सोहर खगारे का आपह करंता था जिसके कारण जनता में रोष 
बात 

अदाएुँतो ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ १६३-६६ पर लिखा है कि शाही 
आहर कणाने को प्रषा और नियम को सौर बबण ने प्रारम्भ किया, यह 
सन दुकधार अलाउद्दीत खिलजी के शञासतकाल में और उसके वाद 
ध सा अचलित था। यह निश्चित कर दिया गया कि हर 
के कहे रहने को कहा ाए और टुसस के मुताबिक पहरा 

खाते से-हाते आदि के लिए तैयार रहे और जब वह अपने घुड़- 

हजारों सहित बौस घोड़े टेरबार मे हद कप 














िग आअ नं 


दुराजारणुण प्रयाएँ 

५९ 
आ ५००० घोड़ों का कमाष्डर कर दिया जाता या 
कमाष्टर का पद सबसे बड़ा था ।' भर्ती करने के काम में उनको; के 
अच्छी न होने पर उनका पद घटा दिया जाता शा ।:निकों की हिल 
और भी कराब हो गई क्योंकि अमीर लोग अपने अधि कप 


348 धिकाश तौकरों और 
चुड़सबार नौकरों को सैनिक वर्दी पहनाकर बादशाह की हाजरो मे 
कर देते ये परन्तु जब उन्हें जागीर ं 


मिल जातो थी तब वे अपने घुड़सबा 
के ग्रर कोई रु 
नौकरों को छुट्टी दे देते और कोई नया संकट आते पर के आवश्यकता के 


अनुसार बाहर से सेनिक 'उधार मांग कर' काम्र पूरा कर देते और राम 
पूरा हो जाने पर पुन: उनकी छुट्टी कर देते । इस तरह मनस़बदारों 
आमदनी और खर्चे तो एक ही स्तर पर बने रहे, परत बेबारे सैनिकों की 
हालत बिगड़ती चलो गई, यहां तक कि वे किसी भी काम के योग्य त रह 
गए । सभी ओर से नीचे व्यवसायों के लोग --बुतकर, धोवो, कालौत साफ 
करले वाले प्रौर सब्जी बेचने वाले आते--इनमें हिल्दू और मुसलमान दोतों 
होते--उधार मांगे हुए घोड़े अपने साथ लाते और उनपर शाहों मोहर 
अगवाकर कमाण्डरों के ताम लिखवा लेते या करोड़ी या किसी के दल॒ती 
बना दिए जाते, ओर कुछ दिन बाइ जब उन भरोड़ों या. उनकी काल्पतिक 
काठियों का कोई निशान बाकी नहीं रह जाता तब उन्हें वैदल ही अपता 
काम पूरा करना पड़ता था। कई बार स्वयं बादशाह के सामने दीवान-ए- 
खास में हाज़री के समय ऐसा होता था कि उतके हाय-पाँव आघकर कपड़ों 
स्रेत उनका वज़न किया जाता, तो वह ढाई से त़ौत मत के करीब निकलता 
परन्तु जाँच पड़ताल करने पर मालूम होता कि वे किराए पर लाए गए हैं 
और काडी इत्यादि सब उधार मांगे हुए हैं”''यह सब होता, सग़र कोई 
सवाल नहीं कर सकता था ।” 

ऊपर जिस दुराचारपृर्ण प्रथा का स॒न्दर् प्रस्तुत किया गया है, उसमें 
भयावह आतंक की कल्पता की जा सकती है। हर आदसी ग्रुलाम बनकर 
रह गया था। और हर एक के लिए सैनिक-सेवा भावश्यक हो गई थी। 
फिर उसे घोड़े, हायी और दूसरे जातवरों का प्रबन्ध स्वयं करता पढ़ता 
था। हर एक से यह आशा की जाती थी कि वह प्रधिक-से-अधिक लोगों 
को गुलाम बनाकर रखेगा ताकि उनसे सैनिकों का काम लिया जा स़के। 
जो व्यक्ति स्वयं को ओर अपने सौकरों को मुस्लिम बरादक्षाह के लिए 


॥ » हक्ार घोड़ों के 
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० कौत कहता है अकबर महान्‌ था? 
क लिए खेता में सहों भेजता था, उसे कोड़े 
का कक परभार भ्री दिया जाता था। भारत में 
उपायों में फंला। 
3054 अरार के का के शासने वह मजबूरी थी कि बह लोगों को 
शाम बनाकर और पश एकल करके बादशाह की सेवा में प्रस्तुत करे, 
उर्लिए अकबर से जमौत और पद पाने की आकांक्षा करने वाले लोग 
बहु खुटकर से जाते लगें और जरक्षित लोगों का अपहरण करने लगे 
उन्‍हें अकबर के सामले वेश किया जा सके। इससे रिश्वत, चोरी, 
कया और उत्तौहत जंसे दूसरे द्राचारों को भी पनपने का अवसर मिला। 
इससे सिद्ध हों जाता है कि दयालु और उदारन होकर, अकबर इतिहास 
के सबसे धश्विक निष्ट्र और अत्याचारी बादशाहों में से एक था। 
इस लरह अकबर ने एक ऐसी दुराचारपूर्ण व्यवस्था का नेतृत्व किया 
जिसके अन्तर छोटे और बढ़े आततायी व्यक्ति सामान्य जनता का खून 
बूसते बे। 
अकबर के शासन के २३वें वर्ष में अमुल के शरीफ ते भारत का दौरा 
किया। अपती पुस्तक में (पृष्ठ २५१२-४३ पर) बदायूंनी ने लिखा है कि 
>चर्वटन करते-करते बह दक्कन गया जहाँ अपने आप पर काबू न होने के 
काएण उसने अपती ओछी आदतों को प्रकट किया। दक्‍्कत के शासक उसे 
सर चाहते दे परन्तु उसे सि गधे पर बिठाकर तगर में घुमाया 
। परत हिलदुस्तान एक बहुत बढ़ा देश है जहाँ सभी तरह की बेहुदगी 
ै 3 ४ दर कोई भी दुसरे के काम में हस्त- 
शत रू बहा के अनुगार जो कुछ चाहे कर सकता है ।' 
है नुसार मुस्लिम शासनकाल में भारत, चाहे वह 


९ जप था उतरी भारत, पु देश धुत सथात बनकर रह गया 
अकेकिया शासन के दौरान एक प्रथा यह थी कि हर अभियान 
'पलाम बनाकर रखता जाता था या उनकी हत्या कर दी 


का विधा: शोगों को उनके पशुओं 
' यूल्ताम बना लिया. भारवाही पशुअ 
उठा था और उनसे सैनिक-सेवा ली जाती थी। 


दुराारपुण प्रयाएं 
उाल्फ फिशन ते, जिसने अकबर के समय में आगरा 
दौरा किया, अपने विवरण में लिखा है कि “कॉने 
को फतेहपुर में बादशाह जलालुद्दीत अकबर के न्‍ 
अली-भांति स॒त्कार किया और रहने को उसे एक मकात और सेवा कप 
धाँच गुलाम दिये ।” कभी-कभी ऐसा होता था कि किसी विद्रोह को दबाने 
के बाद जो मुसलमान पकड़े जाते ये, उनके साथ भी गुलामों जैसा व्यवहार 
किया जाता था, परन्तु भारत में मुस्लिम शासनकाल में और अकबर के 
्ासनकाल में भी अधिकांश गुलाम हिन्दू हो ये । इन मनुष्यों को पशु की 
तरह बादशाह या उसके दरबारियों की इच्छा पर किसी भी छोटे-मोटे हौत 
काम पर लगा दिया जाता था। 

अकबर विभिन्‍न विषयों पर अपने दरवारियों के स्राथ जो चर्चाएँ 
करता था, उनका उल्लेख करते हुए बदायूनी ने अपती पुस्तक (पृष्ठ २११) 
में लिखा है कि “इन दिनों (हिजरी ६८३ )अकबर ते जो प्रश्न पूछे उनमें से 
पहला प्रश्न यह था कि कानून के अनुसार एक व्यक्ति कितती आजाद पैदा 
हुई महिलाओं (अर्थात्‌ मुस्लिम) से निकाह कर सकता है। धा्िकों ते 
उत्तर दिया कि पँगम्बर ने चार की सीमा निर्धारित की है। इसपर 
बादशाह ने कहा कि अपनी जवानी के दितों में मैंने कितनी हो आजाद पैदा 
हुई (अर्थात्‌ मुस्लिम) और गुलाम (अर्थात्‌ हिन्दू) लड़कियों से शादों की 
थी।" इससे सिद्ध होता है कि अकबर बहुत से हिन्दू पुष्षों और महिलाओं 
को गुलाम के रूप में रखता था जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार अनैतिक काम 
के लिए या छोटी-मोटी सेवा के लिए अपने दरबारियों को दे देता पा। 

उसी पुस्तक में पृ० ३०८ पर लिखा गया है कि "बहुत बढ़ी संच्या में 
ज्ेख्लों और फकीरों को दूसरे स्थानों पर, अधिकतर कंधार को भिजवा दिया 
गया, जहाँ उन्हें घोड़ों के बदले में दे दिया गया।“'“बादशाह ने शेखों के 
एक वर्ग को बन्‍्दी बनाया ।'“*अकबर की आज्ञा के अनुसार उन्ें भक्त 
और कंधार भेज दिया गया जहाँ उन्हें तुर्की बचेडो के बदले में स्यापारियों * 
को दे दिया गया ।” कि कक अर करता बा कि 

एक और अन्यंकारी प्रथा यह 
उसका पराजित शत्रु अपने परिवार और परिचारिका बर् में से चुनी हुई 
महिलाएँ अकबर के हरम में भेजे । 


रए्७ 
और फतेहपुर सौकरी का 





कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


ट वर पर्तोकित शत्रु के एक या एक से अधिक सम्बन्धियों को अपने 
हि कब रेत कैता वा। जब कभी उन लोगों को अकबर के 
अं लाया जाता तब हर बार उन्हें साष्टॉंग सिज़दा करना 
बहता बा । एल से अधिकांश प्रधाएँ मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय से 
असली आ रही थीं। अुस्लिम शासनकाल के वर्षों में इन्हें पूर्णता प्रदान की 
कई और इन्हें शव्िक तीखे रूप में और अधिक बलपूर्वक लागू किया गया। 
अकबर के समय में उन दुराचारों की सब्ती ओर अधिक धृणास्पद हो गई 
थी। अकबर निश्चय ही इत वुप्रधाओं को निश्चित स्वरूप देने वालों में 
खबसे अधिक महात्‌ था। 





४ एनर क. 
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४ २०७ 
विद्रोहों की भरमार 


अकबर के चरित्र की हर बात इत्तती घृणित थी कि उसके प्राय: सभी 
पुरुष सम्बन्धियों ने, यहां तक कि उसके बेटे जक्ष॑गीर उफ़ सल्लीम ते भी 
उसके विरुद्ध विद्रोह किया । उसके सम्पूर्ण शासनकाल में बिद्रोहों का एक 
सिलसिला बना रहा ओर बीच-बीच में लम्बे युद्ध भी हुए। 

विसेंट स्मिथ ने (अकबर, दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ२७६) लिखा हैकि 
“अकबर के श्ञासन में कहीं-त-कहीं विद्रोह चलता ही रहता था, और प्रांतों 
में ऐसे उत्पातों की संख्या अगणित रही होगी जिन्हें वहां के फौजदारों ने 
तत्काल दबा दिया और जिनका कोई लिखित उल्लेख तहीं मिलता।" 

डॉ० श्रीवास्तव ने (अकबर: दी ग्रेट, पृष्ठ १८१) लिखा है कि 
“इतना बड़ा राज्य शायद ही कभी किसी तरह की अव्यवस्था या विद्रोह से 
मुक्त रहा हो । कोई-न-कोई मुखिया शासत की सतकंता के अप्ाव “या 
किसी देवी आपदा का लाभ उठाकर विद्रोह का झंडा खड़ा कर देता था। 
नागरिकों में विक्षोभ की जो घटनाएँ हुईं, उनका विवरण उबा «देने वाला 
होगा । एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण पर्याप्त होगा। फरवरी, १५६० में एक 
बार अकबर एक हथिनी पर सवार होकर जा रहा था। इास्ते में एक खुद 
हाथी ने हथिनी पर हमला कर दिया । अकबर भूमि पर जा गिरा और उसे 
चेहरे पर गम्भीर चोटें आई और वह बेहोश हो गया । उसकी गस्ीर छोरी 
और सम्भावित मृत्यु के बारे में अफबाहें फंल गई और देश के दूरस्य हर 
में बिद्ोह फूट पड़े और कई परगतों में उत्पादी लोगों ने लूट 4 
कुछ शेखाबत राजपूतों ने अलवर जिले में बँरात का परगना शत म 
और कुछ लोगों ने गुड़गांव जिले में रिखाड़ी को लूटा। बात का वर 
शाहबाज लॉ अपने-आपको असहाय पाकर कोइल (डर) 
आग निकला । दियाल (दिवामल) के नेतृत्व में कुछ लोगों ने 





है. कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 
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लिया।" 

के कक आई 
तन उसके बारे मं कहा जाता है तो उसके जीवन-काल में उसके राज्य 
ध ज्ञान्ति और रुन्तोष व्याप्त रहता और उसकी मृत्यु होते पर प्रजा-जन 
उसकी सन्‍्तात को प्रेम, तिष्ठा, आशा और आदर की दृष्टि से देखते। 
उसके बदले अकबर की मुत्यु की अफवाह सुनते ही लोगों में दबा हुआ 
असस्तोष भटक उठा था। अकबर के कर और निष्ठुरतापूर्ण कृत्यों के 
कारण शाहजादों से लेकर गरीब आदमी तक सभी घबराते थे और इसी 
कारण से गे अरूबर का तख्ता उलटने में समर्थ नहीं हो पाते थे । वे सभी 
आहते वे कि अकबर मर जाए था किसी के हाथों कत्ल हो जाए। 

अकबर के सम्पूर्ण शासनकाल में जो विद्रोह लगातार चलते रहे उनकी 
अम्भौरता दर्शाते के लिए हम यहाँ कुछ ऐसे इतिहासकारों की पुस्तकों में से 
उद्धरण दे रहे हैं जिन्होंने अकबर के बारे में लिखा है । 

किसेंट स्मिष ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ४८ पर लिखा है--''अकबर 
का रिश्ते का मास स्वाजा मुअज्जम बहुत उग्र स्वभाव का था और उसने 
बहुत से कत्ल और दूसरे अपराध किए ।'““अकबर ने शिकार के बहाने 
अपुता सदी पार को ।'”छवाजा मुअज्ज़म पर आक्रमण किया और उसे 
तिरफ्तार करके नहीं में फेक दिया गया। वह डूबा नहीं। बाद में उसे 
श्यालियर के किले में बन्द कर दिया गया जहां वह पागल होकरमर गया।" 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सम्पूर्ण मुस्लिम इतिहास में 'शिकार' 
कं कर “20७२३ नहीं है बल्कि हिन्दुओं और कभी-कभी मुस्लिम 
विशयोहियों 4 

“चुनाई, १५६४ में बोर मुहम्मद (गवननर) के उत्तराधिकारी अन्दुल्ता 
शक उसबेक ने मालवा में विद्रोह कर दिया ओर अकबर को उसके विरुद्ध 





(बही, पृ० ५३) 


खड्रोहों की भरमार 
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|्ध पार कर चुका था ।***इसी बीच 
ते“*“जो अकबर के दूर के रिश्तेदार ये 'सोएक्स को 


यह आवश्यक हो गया कि *अकवर पंजाब को 
जाए।” (पृष्ठ ५६) जोफ़र आगरा को तरक 

“ल्लान ज़मान के विद्रोह को पूरी तरह कु 
१४६७ में आगरा से चला । विद्रोही पचिकभदब पल 
थे और उन्होंने रक्षक नियुक्त नहीं कर रखे थे। अकबर की सेतासे जो 
युद्ध हुआ उसमें खान ज़मान मारा गया और उसके भाई बहादुर को बन्दी 
बनाकर उसका सिर काट दिया गया ।:”“कई मुललियाओं को हाथी के पांद 
के नीचे कुचलवा दिया गया। (गृद्ध इलाहाबाद जिले के एक गांव मं हुमा 
था।) एक आदेश जारी किया गया कि जो कोई व्यक्ति किसी विद्ोह 
मुगल का सिर काटकर लाएगा उसे सोते की मुहर दी जाएगी और जो 
कोई व्यक्ति किसी हिन्दुस्तानी का सिर काटकर लाएगा उसे एक हुपया 
दिया जाएगा” (पृष्ठ ५७) । इससे स्पष्ट है' कि किस तरह भारत के रहने 
बालों के सिर की कीमत भी विदेशी मुगलों के मुकाबले कम आँकी जाती 
थी। इसका कारण यह था कि हिन्दुस्तातियों को हर रोज किसी-त-किसी 
बहाने से हजारों की संख्या में कत्ल किया जा रहा था। 

“लगभग इसी समय (१५७२ के अन्त में) सूचता मिली कि इद्नाहिम 
मिर्जा ने रुस्तम खाँ नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति का कत्ल कर दिया है और 
वह और भी बहुत-कुछ करते की सोच रहा है। मिर्जा लोगों का गढ़ सूरत 
में था। अकबर उस समय बड़ौदा के निकट था । उसने शत्रु के विरुद्ध सेना 
बढ़ाने का निश्चय किया। जब वह माही के निकट पहुंचा तो पता चला 
कि शत्रु सेना ते थासरा के पूर्व पाँच मील दूर सरताल तामक एक छोटे 
जगर पर अधिकार कर रखा है। भगवानदास के भाई भूपत को कत्न कर 
दिया गया । विजयी अकबर २४ दिसम्बर को अपले कैम्प में लौटआया। 
(वही, पृष्ठ ७६-८०) । 

“अकबर के गुजरात से लौटते के कुछ ही समय बाद 2/३%३+ 
पिर्जा मुहम्मद हुसैन और अच्तियार-उलन्युल्क नामक विता क 
विद्रोह हुआ । अकबर की सेना उस समय असंगठित थी और 
की कमी हो गई थी तथा साज-सामात भी पिस-पिट चुका था। इसलिए पह 





हे कौत कहता है अकबर महान्‌ या २ 
हो शा का कि नए अभियान के लिए शाही खजाने की मदद से 
तक जुट़ायां जाए। २३ अगस्त; १४७३ को उसने तंयारी पूरी 
बन धान किया। ११ दिन में वह ६०० मील पहुँचा । अहमदाबाद में 
३ शितम्बर, १५७३ को यद हुआ । मुहम्मद हुसैन मिर्जा को कद कर लिया 
जया | अब्तियार-उत्त-मुल्क को कत्ल कर दिया गया। मिर्जाकी सभी 
वर्दियाँ छीन ली गईँ। उस समय की घृणित प्रथा के अनुसार २००० से 
ज्यादा बिदोही लोगों के सिरों को एक मीतार के रूप में सजाया गया। 
शाह मिर्जा को घर से निकालकर खाना-वदोश बना दिया गया ।”' (पृष्ठ, 
न] 
बिहार और बंगाल में फंले असन्तोष का वर्णन करते हुए स्मिथ ने 
(पृष्ठ १३२-३४) लिखा है--“कुछ लोगों के साथ क्र्रता का व्यवहार 
किये जाते के कारण जनता में दुर्भावना बढ़ी और कहा जाता है कि अधि- 
कारी बर्ग को धत-स्िप्सा के कारण यह भावता अधिक तोब हो गई। 
बंगाल के प्रभावशाली मुलियाओं ने जनवरी, १५८० में विद्रोह कर दिया। 
आईल, १४६० में टांडा के मुजफ्फर खाँ को यातनाएँ देकर मार डाला गया। 
हट इस दंगों को दबाने के लिए स्वयं जाने का साहस नहीं कर सका 
के १५६४ तक विद्रोह को सामान्यतः दवा दिया गया था । विद्रोही 
व क दण्ड दिये गए।*“*“*“जिन विरोधी लोगों 
हा जा सकता था, उन्हें गुप्त रूप से कत्ल किये 
आने। (०० देने में अकबर को संकोच नहीं होता या।” 
अभ पुस्तक में पृष्ठ १३७ पर लिखा गया है कि “दरबार के पडयन्व 
'बिततसंत्री शाह मंसूर था। उसने (अकबर के सौतेले भाई 
सहम्मद हाकिम को जो काबुच में घासन 2 अललक 
बेकार, व में शासन करता था) जो पत्र लिखे, वे बीच 
गए । अकबर ने घोखेवाजी और बल दोनों से 
क्! हार बल दोनों से इस पड्यस्त्र को 
228 पक आल या सपृर को बन्‍्दी बता लिया गया 
के स्द ई आधार पर उसे फाँसी दे दी गई । 
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क़ादर सनसरेंट के साथ रवाना कि ञ 
द किया । दरवार मे अलग होते 
पादरी मनसरेंट का साथ अलग होते 
पु १५०) जफ़र सलउे ली भी 

“१५६१-६२ तक मुजफ्फर काठियाबाढ़ 

उत्पात मचाता रहा। अन्त में १४६१-६२ पद 
हक के गया । कहते हैं 
कि उसने आत्महत्या कर ली ।" (पृष्ठ १४६८-४६) 
, १५६२ में अकबर ने दूसरी बार कश्मीर कौ तरफ 
किया । उसे सूचना मिली थी कि कश्मीर में उसके गबर्ेर के' 
अतौीजे ने विद्रोह का शण्डा खड़ा कर दिया है और घुद सुल्तान बन बैठा 
है।''* “परन्तु इसके कुछ ही समय बाद उस विडोही का सिर अकबर के 
वास लाया गया।" (वही, पृष्ठ १७८) । 

“असीरगढ़ के युद्ध के बाद से अकबर के प्रभुत्व में कमी होने लगीं। 
वह प्राय: ४५ वर्ष से लगातार युद्ध करता आ रहा था। उसके जीवन के 
बाकी वर्ष दुंशा में बीते। जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर अपरीरणगह 
से शायद मई, १६० १ के आरम्भ में आगरा लौट आया। शाहजादा सन्तीम 
के लगातार विद्रोह, शाहजादा दानियाल की मृत्यु और जुषठ अत्य घटनाओं 
के कारण अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में अकबर का मन छिल हों गया 
था । विद्रोह के दिनों में सलौम नें अपने पिता के बिरडध पुरतगालियाँ,से 
सैतिक और गोला-बारूद की सहायता मांगी और उसने हर प्रकार से ज्नहें 
आश्वासन दिया कि वह सच्चे दिल से ईसाई मत को मानता है। उसे अपने 
दूत को गोआ परेजकर कहलाया कि इलाहाबाद में उसके अपने दरबार मे 
पादरी भेजे जायें। वह अपे पत्रों पर क्रास की मोहर लगाता और ४५ ' 
ईसा और मेरी के चित्रों से युक्त सोने कौ चेत पहलता था इ 
सलोम इलाहाबाद मैं दरबार लगाता रहा बौर मिल प्रांलो पर 






अधिकार या, उतमें उसका शाही गैस बना रहा) पे शोर पी 
के अपने सिक्के भी ढलवाये जितका नद्ता उसने अपने पलक 


भेजा । अपने मित्र दोस्त मुहम्मद (काबुल) को अपना, 
पिता के पास बातचीत के लिए भेजा । सुसआ अंतिकों को साथ 
में रहा । उसकी शर्त यह थी कि सलीम को ७००९” ते अफसरों को 
सेकर अकबर से मिलने की इज हो और सी ने कफते 










कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


ही ल्‍ उसके साथियों को 
ये है, उनकी पुष्टि की जाये तथा 
वि बे १२ अगस्त, १६०२ को प्रातः: अबुल फजल 
करने ही बाला बाकि ओरएा के बुल्देला सरादर वीरसिह देव ने, 
फ्ति खलौम ने भेजा था, उसपर हमला कर दिया । अबुल फ़जल को भाले 
की तोक से छेद दिया गया और उसका घर धड़ से अलग कर दिया गया। 
ज्सका शिर इलाहाबाद भेजा गया जहाँ सलीम ते उसका स्वागत किया 
और उसका अतादर किया । (अबुल फ़जल को तरवर से १० या १२ मील 
दूर खराब बरार के निकट कत्स किया गया था।) ।" (वही पृष्ठ २०७- 
२२२)३ 
“यह निश्चित है कि सलीम की उत्कट इच्छा थी कि उसका पिता 
जुल्म को शत हो जाये।” (वही, पृष्ठ २३४) । 
>य्रदि जहांगीर का विद्रोह सफल था तो अवश्य ही वह उसके माता- 
पिता की मृत्यु का कारण बता ।” (वही, पृष्ठ २३७) । 
अकबर के शासतकाल के अगणित विद्रोहों का उल्लेख करते हुए डॉ० 
बोबास्तव ने बपती पुस्तक 'अकबर : दी ग्रेट' में (पृष्ठ १०१ पर) लिखा है 
भा या सिकन्दर को फ़ैजाबाद के निकट सुरहरपुर 
बा किए" ॥” (अकबर का एक सेनापति खान 
4, 
पी बिदलोह के दौरान मुसलमानों ने अयोध्या में कुछ और पवित्न 
हिल मह्दिरों को अपवित किया और उन्हें मस्जिदों में बदल दिया 
उसी पक मे पृष्ठ १०१ पर कहा गया है कि "उजेक के विद्रोह के 
कह, और मोहम्मद दौबाना ते गड़बड़ का लाभ उठाकर विद्रोह कर 


आगे पृष्ठ १०६ पर उल्लेख है कि “| विद्रोही मिर्जा लोगों 
मिर्जा लोगों 
'िकट बाबा केला औौर वहाँ लूट-खस्ोट की हे नें दिल्‍ली हे 


'अमीन दीवान ने, फौजदार पर तीर चलाया, इसलिए 








पा मौत के शा उतार दिया जाये। कुछ दरबारियोँ 
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अया था, गुजरात की तरफ भाग निकला । जब 
सुनी कि मिर्जा हाकिम ने लाहोर की तरफ बूच 30०6 .%20.: 2४५ 
विद्रोह कर दिया।” * 4 
#३० अगस्त, १५६७ को अकबर शिकार पर निकला, जिसका उद्देश्य 
मालवा में मिर्जा लोगों के विद्रोह का दमन करना और चित्तौड़ की विजय 
करना या ।” (वही, पृष्ठ ११३)। 
उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि किस तरह इतिहासकार मुस्लिम 
इतिवृत्त-लेखकों के विवरणों को समझने में असमर्थ रहे हैं। पहले डॉ० 
श्रीवास्तव ने दावे के साथ कहा है कि अकवर शिकार पर निकला और 
बाद में दो ऐसे उद्देश्य बताये हैं जिनका शिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
इसलिए हम मुस्लिम शासनकाल के सभी पाठकों को सावधान कर देना 
चाहते हैं कि 'शिकार' शब्द से 'युद्ध अभियान' अर्थ लिया जाता चाहिए। 
मुस्लिम इतिवृत्त लेखकों के ग्रंथ जालसाजी, हठधमिता और धू्तता से 
भरे हैं, इसी लिए उनके शब्दों के सीधे-सादे अर्थ लेना ठीक नहीं होगा । उनके 
कुछ शब्दों के विशेष अर्थ समझ लेने चाहिए। उदाहरण के लिए 'मन्दिरों 
को नष्ट किया और मस्जिदें बनवाईं' शब्दों का केवल यह अर्थ है कि हिन्दुओं 
को उनके मंदिरों और भवनों से निकाल दिया गया और उन्हीं भवतों को 
मस्जिदों और मकबरों के रूप में उपयोग में लाया गया। यहीं कारण है 
कि भारत में मध्यकाल की सभी मस्जिदों एवं मकबरों कौ बनावट हिन्दू 
मन्दिरों और भवनों जैसी लगती है। इसी तरह हिन्दू महिला से मुसलमान 
की शादी से यह अर्थ समझ लिया जाना चाहिए कि उस महिला का अप- 
हरण किया गया था और 'दहेज' से मतलब 'फिरोंती की रकम' समझा 
जाना चाहिए जैसा हम भारमल के सम्बन्ध में लिख चुके हैं। 
डॉ० श्रीवास्तव की अपनी पुस्तक में (पृष्ठ १३३७-४१ पर) लिखा है 
कि गुजरात की विजय के बाद "अकबर ने मिर्जा तोगों को समाप्त करने 
का निश्चय कियो जिन्होंने गुजरात के काफी बड़े भाग पर अधिकार कर 
लिया या । जब सूरत का घिराव चालू था तब इब्राहिम हुसैन मिर्जा ने 
अचानक आगरा पर आक्रमण कर देने का प्रयत्न किया । मिर्जा शरफुददीन 
इसैन को, जो पहले नागौर और अजमेर का गबेंनर था (और जिसने 
अकबर को जयपुर के राजा भारमल की कन्या का अपहरण करके उसे 


कि कोत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


रद 
आह हरम में लाने में अकबर को सहागता की श्री) और जो १५६२ में 
पाए दे भागरूर दिएही पिर्णा सोों से जा मिला था, बन्द दी बना लिया 
व कब ३१३३ को रत में द्वार मे, पेश किया गया। उसे 
हे कषलकाने के लिए फेक दिया गया परत बाद मे उसे जीवन-दान 
हर बेल में रक्षा सता ॥ पीर कबाजा असल शाहिद ने भी सिर्जा को रिहा 
कर देने को अपील को परन्तु वह स्वीकार तहीं की गई।” 
सपए है कि किस तरह अकबर के अपने ही पिट्टुओं को, जिन्होंने हिन्द 
अरेशों पर आफ्मण करके अकबर के हरम के लिए हिन्दू स्वियों का अप 
हर हिरा, अकबर के पृण्ित स्यवहार में तिरागा हुई और उन्होंने उसके 
'हिख्क विटोह किया । इसते बह भी स्पष्ट है कि पीर-फ़कौर लोग गुंडों और 
छः पार हर्ने बाते लोगों के लिए भी दया कौ अपील किया करते थे। 
एक और संगत तथ्य वह है कि शरफुद्दीत का विद्रोह निरल्तर ग्यारह बर्ष 
हर बला रहा और तब कही उसे बन्दी बताया जा सका । 
इसे पुछाक मे-पुछ १४३ पर लिखा है, "इब्राहिम हुसेन मिर्जा ने 
ग्रह खो पंकाब को ब्रापस लोटते हुए सारे प्रदेश को तष्ट-अष्ट किया ।" 
४ श हे, गया है कि “अब अकबर अहमदाबाद से 
4) (एशियार आजतक रे बिजुगएत में ह्बिति धर तरह काडू में नहीं 
शशाजाफ कर गुप्त कप है. विद्रोह किया षा और उसे इन्दौर 
(राणा प्रताप के शबसुर) और शेर ला फौलादी के 

















पाप बोइलर हसन मिर्जा, 
रण जह शोस अगर क कि श। से शत पल पर 
2] कि कै अनुसार “मिर्जा अजीज कोका वांछित संख्या 
“् 
लेक १७७४ 














कदोहों की भरमार न 

इसी ग्रंथ के पृष्ठ २२० पर लिखा गया है कि “शाहवाज को जिसे 
दा प्रताप के विरद अभियान पर भेजा गया; बापस बुलाकर १४८७ मे 
बिहार और बंगाल को रवाना किया गया । वहाँ मुगल अफसरों ने हद 








कर रखता था ।” "बीरसिह देव बुन्देले के बढ़े भाई ओरछा के राजा मधुरूर 
मे विद्टोह कर दिया था। अकबर ने सादिक खाँ को विद्रोह दबाने के लिए 
ज्जा | साहसपरर्ण युद्ध के पश्चात्‌ (मई, १५७७ में) उसने आत्म-ममपरेण 
किया परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ उसने फिर विद्रोह किया और १५६२ में 
अपनी मृत्यु तक बह उत्पात करता रहा ।" (बही, पृष्ठ २३०) 
पृष्ठ २३१-३२ पर लिखा गया है कि “शेख अब्दुत बी, जो दस बचे 
में अधिक समय तक अकवर का बहुत त्रिय बना रहा था, लनबरीं, १४३८ 
के अस्त में उसकी नजरों से गिर गया। अत: उम्र नौकरी से निकाल दिया 
गया । उसकी जगह सुलतान रुवाजा को सुरुय सरदार बनाया गया । रुवाजा 
तब मक्का से लौट आया था। १५७६ के अन्त में अब्दुन सबी को देश- 
निकाला देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध पुनः मक्का भेज दिया गया। १४८३ 
में बापस भारत आने पर स्देहास्पद परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो 
गई।।" स्पष्ट है कि अकबर के कहने पर उसे कत्ल कर दिया गया था। 
५८० के आरम्भ में अकबर को बिहार तथा बंगाल में अपने 
अफसरों के एक बड़े विद्रोह का सामता करना पढ़ा । दोनों प्रांतों में | 
विद्रोह प्राय: एक साथ भड़का ।'“” (जब) पी प्रांत में बिदोह की स्थिति 
बल रही थी तब फतेहपुर सीकरी के कुछ सक्रिय, दरवाहियों ने, सो विद 
हियों के साथ मिले हुए थे, एक पड़यन्तर रचा जिसका उद्देश्य यह था कि 
अकबर को कत्ल किया जाये, मिर्जा हाकिस को शासक मोषित किया भा 
और बंगाल की ओर प्रस्थान करके विद्रोहियों के साथ मिला जाये। अकबर 
को इस पड्‌यस्त्र की सूचता मिल गई। प्रदयस्त्रकारियों को गिरफ्तार करके 
जेल में डाल दिया गया और उनके नेता मीरकी को मौत के घाद उतार 
दिया गया ।” (बही, पृ० २६८-७३ ) । 
बंगान में विजयी कहने सर्जा हाकिम को अपना शासक 
पोषित कर दिया और उसके नाम सै खुतवा पढ़ा। सिर्जा शरीर 
पहले नागौर और अजमेर का गवर्नर था और जिसे 
बनाकर रखता गया था और जिसने १६ अप्रैल, 


























कौन कहता है अकबर महान्‌ थ। ? 
की न 
करा लिया था, इस विदयोहियों का लेता चुना गया। परन्तु उनके 
कला आस खाँ काबली और बाबा ला काकगाल ये /” (वहो, 
चुष्ठ २७४) । 

5 ल्ला मोहम्मद याउ्दी तथा मीर मुमज्जुल सुल्क को, जो बादशाह 
क प्रति श्राभिक अविश्वास को भावता को भड़का रहे थे, पकड़कर शाही 
दरबार में हॉसिर करने का काम आजाद खाँ तुकोसन को सौपा गया । इस 
आदेश का अतिशौघ्न पालत हुआ और जिस नौका में उन्हें लापा जा रहा 
था, उसे इटावा के पास यय्ुना में डुबो दिया गया, और दोनों विद्रोही 
जता हबकर मर गए।" (वहीं, पृष्ठ २०७६-७८) । 

अपिर्जों हाकिम द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने की खबर 
धाकर मामम फरांजूटी ने, जो कुछ समय से गुप्त रूप से विद्रोह करने को 
सओोक रहा था, जौतपुर में खुलेआम विडोह कर दिया। उसके विरुद्ध 
अभियान हुआ जिसके कारण उसे विवश होकर अपने परिवार और खजाने 
को अयोध्या के किले में छोड जाना पड़ा । शाहवाज खाँ ते अगले दित किले 
और नगर पर अधिकार किया। अकबर ने दया करते हुए अपने कमांडर 
शाहबाब सर को आदेश दिया कि विद्रोही के परिवार तथा उसके आध्ितों 
को परेशात न किया जाए। ” 
अयोध्या का किला भगवान्‌ राम का महल था और हिन्दू उसे पवित्र 
अप सम में एक बार फिर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 
कक है । अयोध्या के सभौ मध्ययुगीन मस्जिदें प्राचीनकाल के 
गम भगवान्‌ राम की पावन स्मृति वंधी है । 
कमर नें शिशष आदेश जारी किए ये कि शत की महिलाओं पर 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दूसरे सभी 
बात को खुली छूट थी, बल्कि 








बिर्द्ध युद्ध में व्यस्त था तभी कटेहर 
(कही, पृष्ठ २६५) । 
को मा से शरण मांगी (मार्च, १४८२) 
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द्रोहों की भरमार 
विद्रोही ' हर 


करठु एक रात को जब वह महल से जा रहा था, के काल कर दिया 


गया।” (वही, पृष्ठ २६०) । 

“बहादुर (सैयद खाँ बदाक्सी के पुत्र) से राजा की पदवी ब्रारण को 
और तिरहृत को अपनी राजधानी बनाया । उसे सर्धि के लिए प्रार्थना 
करने को विवश किया गया और अकबर के आदेश पर उस्े मौत के घाट 
उतार दिया गया ।” (वही पृष्ठ २९१) । 

“ज्ाहबाज खाँ को, जो कुछ वर्ष तक मुख्य बद्शी (सेना सत्त्री) के 
उच्च पद पर रहा था और जिसने विशिष्ट सैनिक सेवा की वी, अभड 
व्यवहार के आरोप में बन्दी बना लिया गया और जेल में रखता गया।" 

“बंगाल के विद्रोहियों के विरुद्ध अपनी सफलता के बाद खात-ए- 
आजम ने प्रार्थना की कि मुझे उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जाए। 
१५६०-८३ के विद्रोह से अकबर और मुगल राज्य को बड़ा खतरा हो गया 
था । यह विद्रोह व्यापक था । यह केवल बिहार तक सीमित नहीं था, 
जैसाकि सामान्यतः विश्वास किया जाता है। इन दो प्रान्तों के अतिरिक्त 
बह उड़ीसा के अधिकांश भाग, गाजीपुर तथा बतारस के जिलों और 

इलाहाबाद तया अवध प्रान्त में तथा आधुनिक रहेलखण्ड में भी फंला था। 
कुछ मस्त्री और ऊँचे दरबारी इस विद्रोह में ्ञामिल् ये।” (बही, पृष्ठ 
२६३-६४) । 

* का अमीर ऐतिमाद खा ते गुजरात के विद्रोहियों का साथ दिया 
इसलिए उसे बन्दी बना लिया गया। गुजरात में १५८३ में एक बार फिर 
विद्रोह हुआ ।”"( वही, पृष्ठ ३१८5-२०) । 

कराता हा &२ में ट्रांसोक्सेलिया से लौटा और एक बार किक 
तिराह, आफरीदी और उकंजई कबीलों को अपने विद्रोही बम 
एकत्र किया। ११ सार्च को अकबर को विवश होकर के दे प 
की सेताओं को, जो क्रमशः कासिस लाँ और आसफ सो के नेतृत्व 4 
रोशतिया के विद्रोह को दबाने के लिए भेजना पड़ा । और का को 
महमूद जई के कबीले भी इस विद्रोह में शामिल हो गए »। ली के 
दबा दिया गया । परन्तु जलाल का एक ग्केधा कक 
किले में बना रेहा। कबाइलियों का विद्रोह १६०० ६९ 
रहा ।' (वही, पृष्ठ ३४७-४६)। 











कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 

च् 
५ को मऊ उफँ तुरर के राजा बासु ने आकर 
»॥६ तबस्वर, १९ कहो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली 
नेक या में अकबर की सेना को सूंह की खानी पड़ो 


2235 पड रन की सूझी | इसलिए एक सैनिक टुकड़ी को उसके 


कि कप पृष्ठ ३५६) । 
व्््ल्् रद इतिहासकारों का यह कहना गलत है कि 
पात्पत ते स्वयं आत्म-समपेंण किया; राजा रामचन्द्र ने स्वयं आ 
अमदेश किया; राजा बासू ते आत्म-समर्पण किया, आदि ।” इससे पाठक को 
ह अम होता है कि शायद जकवर में कुछ अदूभत आकर्षण या आभा थी 
इसके प्रभाव से एक के बाद एक हिन्दू राजा स्वतः अकबर की ओर इस 
प्रकार आह्ृष्ट होते ये जिस श्रकार पतंगे प्रकाश की ओर झपटते है । वास्तव 
अ सस्विति इसके विपरीत थीं। सभी लोग उसे घृणा और अनिच्छा की 
दृह के देखे ये ॥ इसलिए जिसे स्वत: आत्म-सम्पण कहा जाता है, उसके 
डे कूर सूट, कत्ल बलात्कार, आगजनी और मन्दिरों को अपविद्र करने 
का बोभत्स मोर तिरंकुश आत्दोलत था । जिन राजपूतों ने एक हज़ार वर्ष 
ज़क झुसखमातों का बीरता से मुकाबला किया और अन्ततः उन्हें असहाय 
अना दिया, उतके सम्बन्ध में ऐसा आरोप लगाना कि उन्होंने प्रेम या मस्ती 
अकबर को आत्म-स्मर्पेश किया, उतका अपमान करना है| सबसे बड़ा 
जदाहुरण हमारे सामते जयपुर के राजा भारमल का है। उसने अकबर पर 
आगाठार आक्रमण करके उसे जिस प्रकार आतंकित किया था, उसके कारण 
डे अप्रमातजतक स्थिति में आकर अकबर के सामने समपंण करने को 
ला 'और अपनी निरपराध कम्पा के साथ बहुत-सा धन अकबर 
कक ॥ 'रतु अधिकांश इतिहास-प्रंयों में उसे भारमल पर 
न कआ कहकर उसका यशोगान किया गया है। 
'ोजेइक्पा। कि में था उन दिनों बंगाल में फिर एक 
आाएज किया हक, १६० १ मे तने जन यान 
कु अफ़गानों का दमन किया, तब 


अर बंगाल का हिड्रोह प्राय: समाप्त हो 
$ समाप्त हो चुका या ।" (वही, पृ० ३७६-७७) 
ाा 3 अआटाया बचेलखण्ड में हुआ। सुदीर्ध अबधि तक 














बिद्रोहों की भरमार 


अकबर के राजधाती से दूर रहने के कारण भाटा दा 
ज्ञासक ने अपनी स्वाघीनता की घोषणा कर दौ।" ४ आधुनिक रोवां) के 
जिन दिनों १६००-१ मर 


१६०१ मेजर रक्त कक 
'ितों पंजाब में वारी 


“न में लगा हुआ था, उस 
वश्चिमोत्तर प्रदेश के कुछ सरदारों ने विद्रोह कर लॉचौर का आई 
बड़ी टुकडियां उन्हें दवाने के लिए भेजनीं पढ़ीं। लखनऊ, जसरौटा 
भानकोट, रामगढ़ और पंजाब के पहाह़ी प्रदेश में कोहवस्त के भुक्चियाओं 
ने भी १६०२ में विद्रोह किया । उन्हें शकितिशालो सेताएँ अेजकर दबाता 
बड़ा।" (वही प्‌० )० 
गई, १५६२ को अकबर ने दूसरी वार कश्मीर की तरफ़ कच 
किया । उस समय कश्मीर में एक स्थानीय विद्रोह के कारण अशांति थी 
और सम्भवत: अकबर विद्रोह को अपने आतंक से दबाना चाहता वा।" 
(वही, पृष्ठ ३६5७-६५) । 

कश्मीर की अपनी यात्राओं में ही अकब॒र ने क्ेलम नदी के उद्गम 
स्थल पर वेरीनाग का प्रसिद्ध और भव्य मन्दिर नप्ट 
के कई दूसरे हिन्दू मन्दिरों को नेष्ट किया। यह 
कश्मीर के पुरातत्त्व विभाग ने अकवर को उन्हीं भवतों का निर्माणकर्ता 
बताया है जिन्हें उसने पूर्ण रूप से नध्ट करके लण्डहर बना दिया था। 

"अकबर के सहपालित भाई मिर्जा अज्ञीज कोंका ने, ओ अकबर को 
पसंद नहीं करता था, ग्रुप्त रूप से हिजाज़ की ओर प्रस्थान करने की तैयारी 
की ओर दूयू द्वीप को पुर्तगालियों के अधिकार से निकालने के बहाने वह 
(२५ मार्च, १५६२) उधर चला गया। अपनी पत्नियों, छः पुत्रों और छः 
लड़कियों के साथ वह जलयान पर सवार हुआ । मक्का में काबा के पुजारी 
सोगों ने उसे बुरी तरह लूट लिया । जौवन को दूभर पाकर वह कुएँ और 
खाई वाली स्थिति में भारत आया ।" (वही, पृष्ठ ३९४-६५) । 

“प्रहमदनगर के लोग इतते क्रुद्ध ये कि जब २० मार्च (१५६६ ई«) 
को मुगल सेना वापस जाने लगी तो उन्होंने मुगलों का कुछ सामान भी लूट 
जिया ।” (वही, पृ० ४३२) । 

अकबर को जीवन के अन्तिम वर्षो में अपने पुत्तों के विद्ोहों के कारण 
बड़ी मानसिक वेदना सहन करनी पडी। उसके सबसे बड़े लड़के सलीम ने 
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या और उस प्रदेश 
[र बिडम्बना है कि 


















कौन कहता है अकबर महात्‌ था ? 


) इलाहाबाद में अपने-आपको बादशाह 

बहले उसने अकबर को जहर देकर मार 
घोषित कर. दिया कभी प्रकार अपने सम्पूर्ण जीवतकाल में अकबर 
।; अमीर और यहाँ तक कि उसके अपने पुत्र 
मानते ये । जब इतने पुष्ट प्रमाण उपलब्ध 
ँ; अपराध है । अकबर का यशोगान 





र१्‌ 


क 


अकबर के बारे में कहा जाता है कि उसने कई किले ओर महल बन- 
बनवाए और कई नगरों की स्थापना की । यह मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा 
संसार को दिया गया एक बड़ा धोखा है और यह उसी तरह का बड़ा घोला 
है जैसा कर और धर्मान्ध अकबर को एक उदार और उदात्त शासक के रूप 
में प्रस्तुत करने की जालसाज़ी है। इस प्रकरण में हम यह सिद्ध करेंगे कि वे 
सभी महल, किले और नगर प्राचीत हिन्दू काल के ये । वे अकबर के जन्म 
से भी शताब्दियों पहले विद्यमान ये ओर उसने भारत में बाबर के उत्तरा- 
घिकारी के रूप में केवल उनपर अधिकारमात्र किया या। 


फतेहपुर सौकरो 

आगरा के तेईस मील दक्षिण-पश्चिम में एक छोटी तगरी फतेहपुर 
सौकरी नाम से है। मुसलमानों ने जब श्राचीन हिन्दू राजधानी सीकरी पर 
अधिकार किया तो उन्होंने उसका नया नाम फतेहपुर रखा जिसका अर्थ 
होता है 'जीता हुआ नगर'; इसलिए तग्रर का प्रूरा नाम 'फतेहपुर सीकरी' 
पढ़ गया । इसके चारों ओर एक बड़ी रक्षात्मक प्राचौर है। इस अआचीर के 
अन्दर एक बहुत बड़ा क्षेत्र और एक पहाड़ी है। पहाड़ी पर लाल पत्पर के 
विशाल द्वार और कई भव्य महल बने हुए हैं। ये सब पू्ण रूप से हिन्दू, 
राजपूत जैली में निर्मित हैं। 
_ इन्हीं सुन्दर शाही घको तथा उनके शक पीढ़ी. 
के मुगल शासक अकबर के निर्माण रूप से श्रस्तुत 

मुस्लिम इतिवृत्त प्रथों में भी अकबर से सकड़ों बर्ष पहले फतेहपुर 
सीकरी नगर के विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, 
फतेहपुर सीकरी को अकबर से पूर्व के कई हिन्दू तपा मुस्लिस शासकों की 
राजधानी के रूप में उल्लिखित किया गया है । 















| कहता है अकबर भह्दात्‌ चा ? 
एक 
हत इृतिहास-विवरणों में ते हम उदरण 
आए मेक कह का जल कील कार 
५ & कक 3 शाध मे किया गया है। शीकरी, फतेहपुर था फतहुपुर 
हब शशि (न शाध कशी री के लिए प्रपुफ्त किए भये है | पहाड़ी 
कक हर हि प्रराव तथा लाल पत्पए के विशाल दा पुष्य 
। 
लाकर अब बा (!ए शत किए व है एपका (पट 
करे पुष्तिण पतीहाएकर भाषा बिन अहभद ने अपनी पुर्तक तारील 
एजुशरिलशाही में पा है। ॥॥ एक में भाग ४ (छ ६९ ( इलियह 
एस शाएशत) पर सिखा है कि "शुलतान की आह हे (कपाता के शासक 
ओह खा, शिएते बधाता का किला शपित किया था, के लड़के ) 'हम्मद 
का के पवार हर उलके शधितों कौ किले ते बाहुर लाथा गया और 
करें (१३ तराजर, १३२९ को अर्थात्‌ अकबर के गद्दी पर बैठते ते १३९ 
वर पहले) दिशली भेज दिशा शा । बधाता मुकुलत खा को दिया गया। 
शोक को, तो अब फोहपुर के ताम ते जाती जाती है, मलिक श्ेष्दीत 
दफा को हो दिया पवा ।" 
आुशा्रातों के अधिकार मे आतेते पहुले तीकरी कभी रवतन्ल 
(सतह और कभी प्रांत की राजधानी रही थी | परत्तु छत्तके लाल पत्वर 
है ब्रहारों तप ढ्वारी के नि्भाण का शमप बहुत प्राचीन हिन्दू काल में है। 
इसका प्रभाश केते हुए प्रशिदध इतिहासकार कर्मल जेम्स टाड़ ते अपनी 
पुएतक "एमहल एक (न्टीकिविटोज आफ राजस्थान” (१८७ २००, भाष 
१] १ | है # “राणा कपा्तिह १४०४ में गेबाई की गही पर जैंठे। 
असली हार धो, तर्कतम पदवी काले शात राजा, तो राब और १०४ 
(“7० लें शवल और रादत क परवी प्राप्त थी, 
६ कल (पर भापतभरारी बाबर का प्रतिरोध करने 
& और 'ाधिकर, बेर, शौक सका के लरेश उनके आगे शुकों 
५ शीकरी, काशपी, ऋतेरी, थृटी, शगर्रॉब, राम 


भरा पर अरैशकपत बंद विद करते थे." 
२९ १९९३ रास (शाप "चर के दादा बाबार के समय में 
(परत पश्षिपत) का आधिवत्व था और बह गेवाई 

















पाँच लो हाथियों के 


अबत-निर्भाण 
२०९ 


के राणा संप्रामणिह की अधीतता शवीकार करता था। लाज 
अबतों को अकबर की कृति कहकर आज के दर्शकों 
॥ै, है दाहतल में अकबर ते तैकहों 


बत्वर के लिब 
! के दर्शकों को भुलावा दिया लाता 
पत्र एक राहत का राजआत्ताद वे । 
शीकरवाल आति के शाजपूरतो के मृलतथात्‌ की धर्चा करोे हुए कर्म 
हां ने अपनी पुस्तक में पृ २४७ (भाग १) पर लिशा है हि "पता 
जॉम शौकरी फ मगरी के नाग हे चलता है नो पहुले एक रवतत्त 
रिपासत थी ।” शीकरवाल् राजपूर्तों के कदुगभ का इतिहाश बहुत प्राचीत 
है। उत्तका उद्‌गग अकबर के बुत के बाद नहीं हुआ क्योंकि शोकरी के राब 
ते कब्र के दादा बाबर ते पुद्ध किया था । अत; पहु बात ९पर्ू हो जाती 
बाहिए कि सीकरवाल राजपूत अकबर है कई शताब्दी पहुले लात पत्थर 
के के भक्तों में रहते वे । 

कोहपुर सीकरी का एक और उल्लेख अकबर के गदी पर बैठते के 
१५२ बर्ष पूर्व लुलाईं, १४०४ का है । कर्तत हा के इतिहास हैं भाग ४, 
पृष्ठ ४७ पर कहा गया है कि “पहले आक्रमण में इकबाल लॉ को पराजप 
हुई और बह भाग निकला । उसका पीछा किया गया । छतका घोड़ा तशके 
अपर गिर पड़ा जिससे वहु घायल हों गया और बचकर निकल न शका। 
को जात हे मार गया और उसका तिर फतेहपुर भेजा गधा ।” पहु 
बात सुश्तान महुस्तुद के समय की है। ऐसे कल किए गये शिर विशाल व्वारौं 
पर लटका दिये जाते ये जिसते सम्भाषित विद्रोहियों को आतंकित किया 
मा सके । इसरे यह संकेत मिलता है कि फोहपुर शौकरी का जौ विशाल 
बार बुलन्द दरवाज़े के ताम ते विख्यात है वह अकबर हे १४१ वर्ष पूर् 
विद्यमात था । करल किये हुए व्यक्तित के सिर को फतोहपुर शीकरी भेजें 
भाते का कारण धहु था कि पह अकबर के शमध ते कई पीहियां पूरे राज* 
होय भिबवास् शथाल था और भुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे राजपूत्तों से 
विज्षित करके जपते अधिकार में किया था। 

इसी प्रकार पृष्ठ ४४ पर कहा गधा है कि "किस ला (सैयद बंश का 
सश्वापक्त) फतेहपुर में रहा और बह दिल्‍ली तहीं गया ।” दिस का शैयर 
मई, १४१४ में गद्दी पर बैठा । फोहपुर श्ीकरी का गह उल्लेख अकबर के 
गही पर बैठते से १४२ ढर्ष पूर्व का है। किस श्र अल्दी ही शुरतात बन 
























कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 
रण 


जया था, इससे स्पष्ट है 


चर क दादा बाबर ने फतेहपुर सीकरी के प्रासादों का यह प्रमाण 
अकबर के गह पर बैठने के लगभग २४ वर्ष और उसके जन्म से १३ वर्ष 
पू्े दिया है। दुबके-बाबरी (इतियट एण्ड डाउसन, भाग ४, पृष्ठ २२३) 
ला है कि "अकेले आगरा में तने वहीं के रहने वाले ६८० व्यक्तियों 
को महलों के लिए पत्थर 'तरासने पर लगाया। और इसी तरह आगरा, 
सौकरी, बयाता, धौलपुर, खालियर और कोइल में १४६१ व्यक्तियों को 

इस काम पर लगाया गया ।" 
आवर ते स्वयं स्वोकार किया है कि आगरा, सीकरी, बय।ना, धौलपुर 
अ्आालियर और कौइल (जिसे अब अलौगढ़ कहते हैं) में कई महल ये और 
अभी उतमे ही भव्य वे । इससे स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी में जो लाल 
पत्वरके भवतत है वे पुराने हिन्दू भवत हैं जिनपर मुसलमान आक्रमणकारियों 

ने अधिकार कर लिया वा। 

आबरजे फतेहपुर सौकरी के आसपास के मँदानों में राणा सांगा की 
हिल सेता को पराजित करने के बाद फोहपुर सीकरी पर अधिकार किया 
'बा। इतिहरासकारों को यह श्रम है कि यह निर्णायक युद्ध १० मील दूर 
क्बाहा / कनुष्ा में हुआ था । कस्बाहा में ओ मुठभेड़ हुई थी कह राणा- 
ाँगा और बाबर की अग्नि टुकढ़ियों के बीच हुई थी। फतेहपुर सीकरी 
के हाथी दरवाजे के बाहर कई मील के घेरे वाली एक बड़ी झील यी। 
करी नगरी के लिए मुसलमानों से पहले के राजपरुत नरेशों द्वारा रखे 
का के हक इसी झील से आता था । उसी पुस्तक 
5 पर बाबर: है कि "हमारे बाएँ ओर एक बड़ी भील 
£7:%(%४४ सुविधा देखकर मैंने वहीं डेरा डाला” पृष्ठ २६८ 
र सभी जगहों के मुकाबले सीकरी में पानी बहुत था, 


के किसके किए इसे सबसे अधिक उपडुकत स्थान समझा 


"गब 
हित कब तर की बारो जायी तो वह कोई भी सावधानी बरते 


'क्बाहा तक बढ़ता चला र ड 
हक गया जोकि सीकरी से पाँच कोस पर है। 
। '(एणा आांगा की) शेना आगे बढ़ रही थी। जब उन्हें पता 


कि जकबर से कई पीढ़ियां पर्व भी सीकरी में भव्य 








अवन-निर्माण 
रे | 


ता कि वह आगे बढ़ आया है तो उनके ४. डे 
उसकी सेना पर टूट पढ़े । पहले ही हल्ले में बह 5 कक झट 
अल्दी बनाकर ले जाये गए । तब मैंने मुहम्भद जंग को हुक्म दिया कि. 
अन्दुल अजीज की वापसी में उसकी मदद करे। अजीज के बकरी हे 
काफी नुकसान उठाना पड़ा ।” (वही, पृष्ठ २६७) । 

ऊपर के अनुच्छेद से स्पष्ट है कि कन्वाहा या 
हुई थी व: बाबर और राणा साँगा की मुद्य सेना के पा 
छोटी ट्कड़ियों के वीच हुई थी ओर उसमें बावर को टुकड़ी को मुंह की 
लाती पड़ी थी । इस तरह इतिहास-पथों में यह कहकर प्राठकों को श्र 
में डाला गया है कि कस्बाहा में राणा सांगा को पराजय हुई बी। 

सामान्य धारणा यह है कि युद्ध खुले मैँदातों में होते वे। मष्यकालीन 
इतिहास को समझने में यह एक बड़ी गलती है। यह गलती इसलिए हुई 
है कि शायद इत पुस्तकों के लेखक केवल सैद्धान्तिक लोग ये जिल्‍हे पुद्ध का 

















मध्यकाल में जो युद्ध हुए वे सदैव बड़ी दीवारों और किलों के पीछे 
मे छिपकर हुए। आधुनिक युद्ध भी मोर्चाबंदी करके ही लड़े जाते हैं। सेता के 
शिविर के चारों ओर बन्द मोचे मिट्टी के ढेर, दमदमे आदि लगाकर उसकी 
'रक्षा' की जाती है। १५२६, १५५६ तथा १७६१ में पानीपत में जो तीत 
निर्णायक युद्ध हुए उनके वहाँ होने का का रण यह था कि हर वार प्रतिरोध 
करने वाली सेना ने पानीपत के नगर, महल और किले में बढ़ी भारी मोर्चा- 
बन्दी कर ली थी। इन तीन लड़ाइयों में जो विनाश हुआ उसका प्रमाण वहाँ 
के विशाल द्वार, दुर्ग और उनके अवशेषों में देखा जा सकता है। 

कन्वाहा का युद्ध कोई अपवाद नहीं था। सीकरी की ओर बढ़ते हुए 
कल्वाहा में शिविर लगाने का कारण यह था कि वहाँ एक महल ओर एक 
डिला विद्यमान था । . राजपू्तों के शासनकाल में ऐसे भवत और प्रसाद 
स्थान-्यान पर बने हुए थे। मुसलमातों द्वारा एक हजार बर्ष तक किये गए 
बिनाश के पश्चात्‌ भी ऐसे किलों के अवशेष कन्बाहा, फतेहपुर सीकरी, 
भरतपुर, बयाना, घौलपुर, आगरा, ग्वालियर आदि में देखे जा सकते हैं 
और ये सब एक-दूसरे से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित हैं। 

कम्बाहा में एक महल के होने का प्रमाण देते हुए कनंल टाड ने अपनी 












(|| कहता है अकबर महान्‌ था ?ै 


पं 


हाणां साँगा का कद मध्यम था 
रे बे की राजधानी में आकर पकड़ लिया था''“उसने 
/ 
हिला भर रा बांधा को तैता हिले की ऊँची दीवारों के पीछे 
ओो्षों लगाए हुए थी। इसी तरह बाबर के साथ अन्तिम निर्णायक हा के 
जय पाक शांशा फतेहपुर कौकरी को पहाड़ी पर दीवारों के पोले और 
ब्ा। 
कर एप शोकत और ओ 
को उसी पुस्तक में २७२ पर लिखा है कि "युद के समय एक छ 
हसारे शिविर के निकट थी । मैंने वुक्स दिया रि 
के सिरों का एक मौनार बनवाया जाए ।” 
पृष्ठ ४८३ पर लिखा है, "जब आदिल खां और खबास सा 
आरती पहुँचे तब वे उस समय के एक सन्‍्त शेख सलोस से मिलने गये । 
यह उल्लेदव भी उस्त समय का है जब अकबर पैदा नहीं हुआ था। 
आए बिल अन्दुस लतीफ ने लिखा है कि "मीर की मृत्यु ६७१ हिजरी 
[03३ 5) में होकर में हुई ।" वह उल्लेख उस समय का है जब बाबर 
को बह वर बडे सिफ़ सात वर्ष हुए वे और जब कपटपूर्ण परम्परागत 
मसल के अनुशार सौकरी की स्थापना करने की बात सोची भी नहीं गई 
+ 
धृ् ३३६ पर कहा गया है, “इसके बाद सुलतान सिकन्दर के बेटे 
खुरतान महम्रद से, जिसे दस जा मेबाती ओर राणा सांगा ने बादशाह की 
वही पर बिढाया था, दूसरे जमशेद को सौकरी के निकट युद्ध में ललकारा * 
फतेहपुर शौकरो का यह उल्लेख अकबर से दो पीढ़ी पहले का है जबकि 
अप डर है कि अकबर ने फतेहपुर सोकरी को स्थापना की थी। 
कर मम मील के अनुगार, “अब वेरशाह अपनी राजधानी 
फतेहपुर शोकरो पहुंचा तब उसने आदेश दिया कि 
हे अनुसार मार्च करे ।” बेरशाह 
क राज्य किया, इस तरह उसका शासन अकबर 
पके से कई पहले शारम्म हुआ और अकबर के जन्म के तीन बरष बाद 





ल के निकट 
पहाई! 
इस पहाड़ी पर काफिरों 
























अबन-तिर्माण 
हो गया । अकबर उस झा 5 

समाप्त हो गय मय मं 
ह्ोकरी भारत की धरती पर विदकत न गला पल 

पृष्ठ ४८१ पर लिल्ला गया है कि 'आदिल 
लेकर भाई (शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह) के ८२३8० 4 «3 
खीकरी पहुँचा तो इस्लाम शाह सिगारपुर गाँव में आकर उससे मिला।” 
क़तेहपुर सीकरी का यह उल्लेख उस समय का है जब अकबर का पिता 
हमायूं भी निर्वासत के बाद भारत नहीं आया था। 

फतेहपुर सीकरी के ऐसे अनेक उल्लेख हैं जो अकवर मे सैकड़ों बर्ष 
पहले के है । 

अकबर ने आगरा को छोड़कर फतेहपुर सौकरी में रहते का जो 
तिश्बय किया, उसका कारण यह था कि उसे श्रय हो ग़या था कि यदि मैं 
आगरा में रहा तो मुझे कत्ल कर दिया जायेगा । इसीलिए उसने अपती 
राजधानी फतेहपुर सीकरी बताने का निश्चय किया। वर्योंकि वहाँ 
राजपुततों के बनाए हुए प्राखाद भारत में मुसलमातों के आगमन के पहले से 
विद्यमान थे । शेख सलीम चिश्ती और उसके साथी इत भवनों में रहते 
थे। जब अकबर ने सीकरी को राजधाती बनाने का निश्चय किया तब गेल 
सलौम चिक्ती को बहुत अनिचछापूर्वक इन भवनों से निकल जाना पढ़ा। 

अकबर के आगरा छोड़ने का कारण बताते हुए इतिवृत्तकार फरिश्ता 
ने लिखा है (पृष्ठ १२१) कि "अकबर को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे 
(अर्थात्‌ बहराम खां को) अपनी सेवा से हटा दिया । कुछ लेखकों ने लिखा 
है कि उसकी परिचारिका (माहम अंगा) ने उसे बताया था कि उसकी 
मोहरों पर अधिकार करते का प्रयत्न किया जाने बाला है, जबकि कुछ 
दूसरे लेखकों ने लिखा है कि बहरास खाँ उसे गिरफ्तार कर लेना चाहता 
था और माहम अंगा ने वह बात बहराम और विधवा बेगम को आपस में 
बातचीत करते हुए सुनी । कहते हैं, कि इसी कारण से अकबर ने आगरा से 
निकल जाने का निर्णय किया" 

इस श्रकार फरिश्ता ने इस बात का स्पष्ट और संगत कारण बताया 
है कि किन कारणों से अकबर को मपता दरबार आपरा से फोहपुर 
स्ीकरो ले जाना पड़ा । आगरा पुरानी राजधानी थी अतः बहाँबरिष्ठ 
जोर शक्तिशाली अमीरों की संख्या बहत थी और ये लोग बहुरस था ले 
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हे. 
कौन कहता 
बा हद हक कम है मकबर महान्‌ था? 
उम्र 
पका है उसकी अनबन हो गई थी कं ऐल्काशराक अबन-निर्माण 
बह आते अब था कि बहराम अकबर 
है। सेसाकि सके कि कौत-कौत लोग हरे शोक भो गण आकरी के जप) 
आाषारण उसके आ गया के निर्माण का श्ले दरबारी 
होकरी ञ् कहा आस्तविक पर . पके र्माण का श्रेय देने के गे इतिबृत्तकारों 
का 'निर्माण' करने गया है, अकवर ने क्षपाती अपनी पत्नियों गैय देने के लिए रह रक्त 
अकारण नहीं था का जो निर्णय हमे एक भवी मं को पसव के रि इस बात अकबर को 
जध84 कम कक धम नी सर से याए 
की को एकाएक &&-.. शटे ररतेक अं श चिश्ती किया है रि 
झौकरी एक छोड़ दे और उन्हें पहना ते यह हैक मत  चिशती के वास को ५ 
केक जाने के देना उन्‍हें प्रस ह है कि बोड़े-मे ऋोहपर 
के सभी अभिषान बाद १५६२ से १४ भेजा जा बे के लिए ऐड पुल उल प तकं-बिरंक से किए 
हुए । यही वह करेहपुर सोकरी से ८५ तक की अवधि झकता वा । दूहरे क पुरुष (फ़रकीर पलिियाँ पे में बैकिय 
जरं बा जिनमें कहा जाता आरम्भ हुए और वही वधि में दूसरों की पत्नियों दूसरे, अपने को फ़ गैर सलीम चिश्ती' दे में रहती थी 
निर्माण किया। है कि सकबर ने फतेहपुर हीं समाप्त बात निश्चित है *ि का प्रसव कराने का कौर कहने वाला- ) के पास नहीं 
अकबर के संगी-साथियों में हजारों पुर सीकरी बोल रखा क शेख सलीम चिश्त दायित्व कोई भी ४ 
का अस्तवल और हें हजारों था । वह स्त्री रो गेम चिश्ती ने को नहीं लेगा ब्पक्ि 
अधिकारी शाबिल हजारों की दम जा यदि वह किसी जल स्तरीरोगों का विशे! ने कोई प्रसव चिकितमालप । तौसरे, यह 
जिलते ही तुस्‍्त दैं। छल खबके लिए “०२8 कीरापति परचम को प्रसव के लिए -फूटी पड़ी में रहता पश्न भी नहीं बताया गया नहीं 
हद को गई: एक ऐसी रोजधानी में सम्भव नहीं या और अन्य और बदायूंनी के वहाँ न भेजा जाता 'ह॒ता होता तो अकबर गया है। चौंे, 
कक > बसे जायें जिसकी गा चरित्र वहुत (24 उद्धरण देकर स्पष्ट । पांचवें, हम पहले को पतियों 
लक पक की अभी नींग भी दम वात मा, इन ट कर चुके हैं कि हो मतसरंट 
कक है कि 'बकबर 'किबरज हिस्ट़ी आप जाचरण का व्यक्त स्वयं बहुत ग्रीम चिष्तौ 
कमया, बर्भवती वी की सबसे पहली ऑफ इण्डिया ऐसे व्यक्ति के पा त था, इसलिए बह्‌ हूँत चानोक, दूर्द क्ती' का 
दा कल गीली 5777४ हक ०) का जगा हे 
कक कर कप का है ते बचोजंवा ४ धन 02264 %75% 27% 
आया के नियकर ११६६ में दे मे बेस न मचा है 4०३५) 
६८ किहम्बर, 'जन्य दिया। जुलाई, १५७० में स १५६६ में एक “अकबर तथा रावल हरराय बोकानेर के राय कह 
ध्छ रशकर को एक तीसरे में मलीमा बे बर पुन: “राय सिंह कौ कल्याणमल 
११६ ९ उन्होंने हा ला भर कह पर सौदे आया” अशिकोर 0 दाना कप 
जुन: झममेर साय लिखा इसी प्रकार दानियाल का जन्म भवन न हो ।" यदि फतेहपुर ( सीकरी है. करने के 
स्येलप गया बौर है कि" अकबर शीर्ष: गा जस मनाने होते तो हपुर सीकरी में 
शास्ते '२३ सितम्बर, के के लिए है अकवर अपनी सुखद राजप्रासाद 
कै रूपए है कि अकबर ओ दीकरी ९ पुस्तक में है चही बार-बार फतेहपुर पनी हर पत्नी के द 
'हिदरनो ३३९. ४ गै में वह (७० को अकबर “४ जुलाई, _हपुर सीकरी न साथ सुहागरात 
का विर्बाण $ (७० मे पहले १२ दिन तक ईदी १५७२ को दे | आता ते 
कप हक फिर व्हरा।/ १२६ और वाद में गुजर फतेहपुर सीकरी से 
दे कम्पता भी तक अकबर रह चुका ) | इसका तात्पर्य गुजरात पर हमला अला। (पहले 
। नहीं दास ग्‌धा। रकिदानी, तात्पर्य यह हमला किया।)” ले 
अकबर कीची। फतेहपुर सीक' है १५७२ ई० से है कि अकबर ते फतेहपुर )” (अकबर, पृष्ठ 
और उसकी जबतक करी, अपना ई० से पहले जे फतेहपुर १ 
पलियाँ क वहाँ कोई झाही- आप शाही आईं पहले ही बना ली थी सीकरी में अपनी 
तय वहाँ शाही १५६५ गही कार्य-कलाप फते और उसके वाद पन 
जा सकती थीं बे पी की अवधि में या फतेहपुर सीकरी से करता १४६५ तक 
ऐसा कर थीं और वहीं ॥ उससे पहले भी उसकी सेनाएँ रहा। १४७२ मे 
से हुआ कि ठीक बापस आती थीं। मदि राजघाती' फतेहपुर सीकरी 
उसी अबधि में अकबर वहाँ बन रही थी तो 
रहता भी बा ? एक 


कि 















. 





और बेहुको बात यह है कि १५८४ में अकबर ने किए सी री हमेशा 
क हिए छोर हो। उसके बाद वह वहाँ केवल एक बार बहुत योटे समय के 
लिए सन्‌ १६२/ में गया था। अकबर जैसा समझदार, चालाक और आराम 
रन अयॉबित फतेहपुर सौकरी मैं जहाँ तयी राजधा नी के लिए नोबें छूदी 
हो, बुरे बात यें जाकर तहों रहेगा और वह इतना मूर्ख भी नहीं था कि 
कस नर राजधानी को उसने बताया हो उसे बह बनाकर पूरा करने के 
कई में ही हयेगा.के लिए छोड़ दे। 

इसी पृष्ठ पर थी वेलट ते लिखा है कि /रे जून, ! ५ 
हक बह बिजब-अभियात के बाद फतेहपुर के दरवाज़े पर पहुँचा । शेख 
अजोम बिस्तो और दूसरे लोगों ते उसका स्वागत किया ।” 

अहि ३ जूस, १४७३ को फतेहपुर में दरवाज़े विद्यमान थे तो अवश्य 
हो जहाँ भहत धो होंगे शितके वे दरवाजे थे। दरवाज़े हवा में खड़े नहीं 
हित जाते । इस प्रकार यहि दरबाज़े और महल जून, १५७३ से पहले 
ओशुद वे तो इस झूठ के पांव उलड़ जाते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 
का तिर्मोण १४७० और १५८४ के बीच किया । 

अकबर के पृष्ठ १३:-४० पर लिखा हुआ है कि अगस्त, 
१३३३ रो दो (अकबर) तैयार ३००० सैनिकों के साथ फतेहपुर सीकरो 
केचसा।" 
ख् ्प 32% खौकरी में पहुंचकर दो महीने बाद ही बह 
न्ण "४ ४3% मे तप्री मार्च कर शरकता था ज़ब वहाँ हजारों 
हल यू मप्र, हम की हजारों महिलाओ और 

| >> हाथी, घोड़े और ऊंटों के लिए रहने का स्थान बना हो । 
हर कि सलेइबरी (इलियट तथा ढाउसन ) 
ँ हुए लिखा है कि मुहम्मद हुसेस और अद्धितियार के सिर 
३ २६222: वध धर लटकाए जाते के लिए भेजे गये। 
हैए उद्ध-अभियान के कत्ल किये गये विद्रोहियों 





को अकवर 





















5 करों को बोतार बितदा दी गई वी। 
१६७३ के आतरा और 
हक लेझुर सीकरी 


तेहपूर में दरवाज़े होने के उल्लेख से स्पप्ट 
बरबाजे उतने ही पुराने वे जितने आगरा के थे। 


कौ कहता है अकबर महान बाई... दत-निर्माण 


दि वे नये बनाये गये होते या बन रहे होते 
ज्ञाब उसका उल्लेख न किया जाता । 





न #ऋ्ारोरड 
'अकबर' पुस्तक में पृष्ठ १६० पर सिखा है कि. “बदायुंनी हस्दीषाटी 
में राणा प्रताप पर विजय का समाज्ार सेकर फतेहपुर करी रदाना 
हुआ और वह २५ जून, १५६७ को वहाँ पहुँचा /” यहां निर्माण 
चालु होने का कोई उल्लेख नहीं है। यदि फतेहपुर सौकरी का निर्माण हो 
रहा होता तो सेना और घृड़सबार-सेना की बह़ी-बड़ी ट्कड़ियाँ वहां से जा 
और आ न सकती। 

अपनी पुस्तक में डॉ ० श्रीवास्तव ने झूठी अप्रामाणिक बातों को आधार 
बनाते हुए लिखा है कि फतेहपुर सोकरी की नौंव तवम्बर, ६५७३ में रक्त 
गई बी । 

साथ ही उन्होंने लिखा है कि "'निर्माण-कारय का संक्षिएत विवरण 
बादरी ऐँवनी मनसरेंट ने दिया है कि वे उस समय बहा उपस्दित थे। 
पत्थर के टुकड़ों को तराश कर ठीक किया जाता था और यथास्‍्थान ला 
दिया जाता था । नगरी का निर्माण इतनी तेज़ी से हुआ, मानों सब जा 
में हो गया हो ।" 

मनसरट ने जो कुछ कहा है यह उसके बिक रण को गछत 
एक उदाहरण है। उसने कहीं भी नहीं कहा कि वह वहाँ उपस्थित था। 
डॉ श्रीवास्तव के विवेचत पर निर्भर रहने की बज़ाय हुर सतृसरंट 
के लेख का स्वयं सिहावलोकन करेंगे। ह रे 
अकबर पुंगालियों और उतके धर्म की प्रतंसा करके उसे मांगा देना 
आहता था, इसलिए वह गोआ में पुंगाली शासकों पर इबाब, डा 
रहता था कि बे अपने प्रतिनिधियों को फतेहपुर सो' 











समझते का 








करी में उसके दरबार 





+ है दि तददुसार 
कट की कमेंट्रो के सम्पादक ने प्रावकपत में लिखा द्‌ 
मनसरेंट की कमेंद्रो के सम्पादन हे को रबाना इमा। 


हला ईसाई मिशन गोआ से १७ नवम्बर, न 
उम्र बर्ष १३ दिसम्बर को वे दमण से सूरत खाता हुए की हम] 
१५८० को फादर एक्बाबिबा और एनरिक फतह: अष्ताह बाद 
मतसरेंट नरबर में बीमार हो गया था, इसलिए कई 2६] 
४ मा को मुगल राजधाती में पहुंचा । दस्वाए में 









 - 
4 ्ब्र कौत कहता है अकबर महान्‌ था? 


(ले और हाकिंस अली गिलानी को उनके स्वागत-सत्कार 
हुए वहाँ ऐगा कोई उत्नेश नहीं है कि जब ईसाई पादरी 
बहेंबे तब कतेहपुर सोकरी में निर्माण-कार्य हो रहा था। यदि निर्माण हो 
जा होता तो उन्‍हें पत्वर, मिट्टी और इूने के ढेरों के बीच तम्बुओं में 
हरा पह़्ता और हजारों मजदूर उतके आस-पास काम करते होते | कोई 
आओ बादगाह ऐसे बातावरण में न तो खुद रहता है और न राजदूतो 
आमन्त्रित करता है। यह उल्लेख कि उन्हें पूरो सुख-सुविधा उपलब्ध 
कराई, इस बात का संकेत करता है कि उतके आने से पहले फतेहपुर में 
आल्लोशान इसारतें और महल मौजूद थे । 

कादर अतसरेडे प्रतिदिन रात को सोने से पहले डायरी लिखता था 
और उसकी यहीं डायरी “कर्मेंटेरियस (कर्ेंट्री)” नाम से प्रकाशित हुई 
॥ै। इस पुस्तक में पृष्ठ १ पर लिखा है कि--"जलालदीन 
(अकबर ) ने राज्य के विभिलल भागों में जो भवत बनवाये'*** “उनका 
निर्माण अमाधारण गति मे हुआ है। उदाहरण के लिए उसने खम्भों का 
एक बड़ा वरिस्तम्भ, जो २७० फूट वर में फैला था, तौन महीने में तैयार 
कराया था और ३०० फूट घेरे के कुछ स्तातागार, जिनमें कपड़े बदलने के 
कमरे, निजी कमरे ओर कई जलमार् थे, छः महीने में तैयार करा दिये 
जे । वहाँ वह स्वयं स्नान करता है । पत्थर तराशने बालों और लकड़ी को 
आम 2>कलई औजारों के बोर 4] बचने के 
ली « ४ भवन का प्रत्पेक भाग तकते के अनु- 

मार सही ताए में किमी और स्थान पर बनाया जाता था और तब उसे 
3 ४०% शा और तब उसे 


























याद हो आईं जहा कारीगरों के औवारों 
बो। के है पर जादू डे का की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती 
था ह 5 खरवा और किस्रो ढंग में ऐसा नहीं हो 


झक्ता 





अबत-निर्माण 
उड़ उबर आह जे | 
लिखता था, परन्तु उसने कहीं कार्य 
है। उससे अकबर के राज्य मे ऐसे भवनों का बरस 
में मुस्लिम दरबारियों और चापलुसों ने उसे बताया था कि +े सब “| 
ले बनाये हैं। 
कल्पना कीजिये कि मानसरेंट १५८० ई० के आर' 
जोकरी पहुँचा । लाल पत्थर के बढ़िया ढंग से बने प्रसार कर 
आभ्यस्तर सज्जा और विशाल द्वारों को देखकर वह भ्रसन्‍्त और चकित 
हो जाता है और दरबारियों से परछता है कि ये सब किसने बनाये ? मुयतत- 
पाती दरबार की उर्दू और फारसी की परम्परा के अनुसार हर चीज़ का 
श्रेय, जिसमें अपना स्वयं का अस्तित्व भी सन्लिहित है, बादशाह को दिया 
जाता है। यदि बादशाह किसी दरबारी के घर जाये और प्रूछे कि ये बच्चे 
किसके हैं, तो दरबारी व्यक्ति ठेठ मुसलमानी परम्परा के अनुसार बिता 
क्षमं और हिंचक के कह देगा “हुजूर, आप हो के हैं ।” वह अपने आश्रय 
दाता या बादशाह के सामने कभी भी उन्हें अपनी सल्तान नहीं मातेगा। 
ओ व्यक्ति चापलूसी में इतना गिर सकता है कि अपनी सन्तान को बपता 
नहीं कहता, स्वाभाविक है कि वह अपहृत हिन्दू भवनों को भी बादशाह 
द्वारा निर्मित बतायेगा । 
अकबर १४ वर्ष की आयु में १५५६ ई० में गद्दी पर बैठा था और 
मनसरेंट जब २४ बर्ष बाद फतेहपुर सौकरी पहुंचा और उसे बताया गया 
कि नगरी का निर्माण हाल ही में हुआ है तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ 
कि वहां मलबे, मचान या कारीगरों का कोई नाम-निशान तक नहीं था। 
इस बात के स्पष्टीकरण में उसे एक और ज्ंसा दिया गया कि अकबर धूल 
और शोर को पसन्द नहीं करता था, इसलिए अपेक्षित आकारूपकार के 
पत्थर दूर खातों में ही तराशे जाते थे और उन्हें ठीक स्थान पर लाकर 
मात्र एक-दूसरे के ऊपर जोड़ दिया जाता घा। 
तब भी उसे आश्चर्य था कि यह सब मान 
को इतनी ऊँचाई पर ले जाते के लिए पुली और 
अन्तत: मनसरेंट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह 
होगा जैसा यहशलम के मुदुय मन्दिर के निर्माण 
किया जाता है। 











भी लिया जाये तौ पत्थवर 
मचाल आदि कहाँ गये । 
सब जादू की तरह से हुआ 
के बारे में भी विश्वास 














कौत कहता है अकवर महान्‌ वा ? 


कहे अकबर के दरबार के चापलूस मुस्लिम दर. 
दु्तः धरम है डाल दिया या। 
स््ः संस्थापक एवं निर्माता मान भी 
कल कप कं और अखपतिया ज्ञामते आ जाती हैं; 
'इह स्थान का बुगाब और सर्वेक्षण करने वाला कौन था? इसमें 
कक बगा? नगरी का रैसा-चित्र किसने बनाया? भवनों के 
किसे छिपे? भवनों को बनकर तैयार होने में कितना समय 
अर लोगो के एने के हवारों मकान किसने और कब बनाये ? 
लि जरबर अपने हों संरक्षक वहराम खाँ और असंडय राजपुत नरेशों, 
कहो दर्बारियों, मुस्लिम शासकों आदि से मुठभेड़ें करता रहता था, 
कया उसके परास इतना धत और समय था कि वह इतना सब निर्माण-कार्य 
करण सके? और इस सबके बाद भी फतेहपुर सीकरी पूरी तरह हिन्दू 
वर नगरी कस रह गई ? ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता 
'कतेहपुरखोकरी का निर्माण अबकर ने करा या, इस दकोसले के खोखले- 
करन को रुपप्ट करने के लिए इतने अधिक प्रमाण उपलब्ध हैं,कि उनका 
'सतुत उल्लेख करने के लिए अलग पुस्तक लिखने की आवश्यकता होगी। 
बह हर इस रु का भरष्टाफोड़ करने के लिए कुछ प्रमुख बातें संक्षेप 











१. नगरी ता उसके भव्य भवनों का रेखांकन 
करने वालों के नाम 
काम करने वालों के नाम या उनके निरीक्षण कि ं 
क (कहा है नरीक्षण कर्ताओं का कोई अभि- 
| निर्माण अकबर ने कराया होता तो इस 
हर कद के इतिहासों में कँसे मिलता ? 
हैं), बदायुँनी ने स्पष्ट किया है कि अकबर के 
पक बुद्ध होने से पहले राणा सांगा फतेहपुर पहुँच 


किये गये हिन्दुओं के सिरों की मीतार 
शत हैं उनसे स्पष्ट है कि हिन्दुओं ने अन्तिम 


अरदर के आंगत में जो सैकड़ों कब हैं वे उत 


अवस-निर्माण 
र्ब्ज 
तों की हैं जो अकबर से दो पीढ़ी पहले 
डरे बे ये। महल के अन्दर अन्तिम युद्ध 

६. फतेहपुर सोकरी में एक दरवाज़ा है जिसपर दोनों 
करत पास को हर है रे परेड पर पर शक क कहे 
हुई हैं। यह पूर्णतः हिन्दू शिल्पकला पर आधारित है। लक्ष्मी के चित्रों में 
ऐसा ही रूप देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त दरवाज़ों पर और 
महलों के अन्दर हाथी की मूर्तियां सामान्य हिन्दू पद्धति की हैं। हावियों को 
ऐसी सूत्तियाँ ्वालियर के किले में ग्वालियर दरवाजे पर, उदयपुर में 
महाराजा के प्रासाद के अन्दर और कोटा में तगर प्रासाद के तोरण द्वार 
पर देखी जा सकती हैं । दिल्ली के लाल किले में भी हाथी की मू्तियाँ शाही 
दरवाज़े के दोनों ओर बनी थीं। इसी तरह इस बात का प्रमाण यह भी है 
कि आगरे के लाल किले में भी शाही दरवाज़े के दोनों ओर हाथी की 
मूर्तियाँ बनी थीं। मुस्लिम आक्रैमणकारियों ने इन्हें हटा दिया। हम अपनी 
पुस्तक “भारतीय इतिहास की भयंकर भूले' में सिद्ध कर चुके हैं कि दिल्ली 
और आगरा के लाल किलों के निर्माण का मूल समय मुसलमानों से पहले 
हिन्दू काल का है। 

७. हाथी दरवाजे के बाहर एक विशाल दीप-स्तम्भ हैं जिसपर 
दौपक रखने के लिए ब्रैकेट बनें हैं। ऐसे दीप-स्तम्भ आज भी देवी-देवताओं 
के सन्दिरों के बाहर भारत भर में देखे जा सकते हैं। फतेहपुर सौकरी के 
इस दीप-स्तम्भ के सम्बन्ध में यह कहकर भुलावा देले का प्रयत्न किया 
जाता है कि किसी प्रिय हिरन या हाथी की स्मृति में इसका निर्माण अकबर 
ने कराया या। कभी-कभी सोचता पड़ता है कि क्‍या ऐसे हाथी या हिरन 
मे मरते समय अकबर के कान में ऐसी अन्तिम इच्छा व्यक्त कौथीकि 
उसकी यादणार में हिन्दू शैली का दौप-स्पम्भ बनाया जाये। और बदि इस 
बात पर विचार किया जाये कि अकबर के पास हजारों पशुओं का समूह 
था, तब अकबर द्वारा तथाकथित निर्मित लकड़बग्षे, रीछ, भेड़िये, चीते, 
शेर, कुत्ते, गछ्े, हाथी, ऊँट और सुअरों के ऐसे ही स्मृतिस्तम्म बने होते 
आाहिए। फिर, हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमान गूर्तिभंजक होते हैं. 
भूति बनाने वाले नहीं, भोर अकबर किसी भी दूसरें मुस्लिस शासक के 
अधिक धर्मान्न था । 








हि पा फ कहता है अकबर महान्‌ पा? 


कलेहपुर औररी में लात पत्पर से बने आवासी कक्ष के अन्दर 
भ आहतियां---स्वास्तिक, मोर और ताड़वृक्ष--बनाई 
साई है। घुखतमातों ने तो इत सब आकृतियों को विकृत किया है: 


हिलदुजो को पौराणिक 


६. क्तेहपुर भौंकरी में अभी भी ऐसे ताल विद्यमान है जिनका पुराना 
हल कसकत गाम चला आ रहा है; उदाहरण के लिए अनूप ताल और 
क्ृरताल । करूँ हिन्दुओं में प्रा के लिए एक पवित चोज है। 

5 ३« आदि कतेहपुर सौकरी का निर्माण अकबर ने कराया होता तो 
बह बुत दरवाज़े के अन्दर के क्षेत्र में मुसलमानों की कब्ने ल बनने देता । 
दे कब बहाँ इसलिए बनो हैं कि यह अकबर से दो पीढ़ी पहले बाबर ओर 
राणा खांगा के बीक अन्तिम युद्ध में इसो भवत समूह में लड़ते हुए मारे गए 
सुसजषमानों को है। 

१६. बदि फतेहपुर सौकरा का ।तमांण-कार्य १५७५ से १५८५ तक 
को जरा में हुआ तो ठीक इसी अवधि में अकबर वहां कैसे रहा ? 

३३. ईद कतेहपुर सौकरी १४८४ में बनकर तैयार हुई तो ठीक उसी 
कह में अकबर ने उसे कंसे छोड़ दिया ? क्या वह मूर्ख था कि जबतक 
सगर का निमांग होता रहा तबतक तहां रहा और जैसे ही निर्माण पूरा 
हुआ, कैसे हो बह वहाँ से चला आया 

हि को फतेहपुर स्ोकरो को अन्तिम रूप से छोड़ देने का 
जिद इसलिए करना पड़ा कि जिस बढ़े जलाशय से नगर के लिए पानी 
आता था, बह अक्तूबर, १४८३ में फट गया और सूख गया । अकबर से दो 
+ह करेगा के स्मरणों में इसो जलाहय का उल्लेख किया गया है। 

डे अकबर के आदेश से बनाया गया होता तो उसमें दरार 
बहने की दौडत न आठो और यदि दरार पढ़ जाती तो भकबर, कक 


मा स होने के कारण वह 
मुस्लिम आक्रमणकारियों 





« रहता था जिसपर ] दादा 


........ अनंत ख || 


अबन-निर्माण 
रबह 


जी करता रहा, यह हिन्दुओं को यान्त्रिक क्षमता के लिए श्रेय की 
बात है। 
१४. अकबर के बारे सें यह सनगढ़न्त विवरण कि उससे एक मस्जिद 
अनवाई और पूजा-घर बनवाया 
बूर्ण और परस्पर विरोधी हैं। 9052, ०2 
१५. फांसिस जेवियर जैसे पयंटकों ने लिखा है कि अकबर के जीवत- 
काल में भी फतेहपुर सीकरी जोणण-शीर्ण दशा में थी । यह बहुत महत्वपूर्ण 
प्रमाण है, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि अकबर उस फतेहपुर सौकरी में 
बाबर ने आक्रमण करके अधिकार किया 





य्ा। 

१६. ओऔ जे० एम० शेलट की पुस्तक *अकब॒र' में पृष्ठ ८९ पर एक 
रंगचित्र का चित्र छपा है जिसके परिचय में लिक्षा है कि इसमें हुमायूं को 
अपने दरवारियों के साथ फतेहपुर में बैंढे हुए दिलाया गया है। हुमायूँ 
अकबर का पिता था, इसलिए इस रंग-चित्र से, जो अकबर के जन्म से पहले 
का है, स्पष्टत: सिद्ध हो जाता है कि फतेहपुर सौकरी का भवन-मूह, 
अकबर के जन्म से पूर्व विद्यमान था। 

१७. विभिन्‍न विवरणों के अनुसार फतेहपुर सीकरी का तिर्माण-कार्य 
१५६४ और १५७१ ई० के बीच किसी समय प्रारम्भ हुआ था। यदि 
फतेहपुर सीकरी का निर्माण वास्तव में अकबर ने कराया होता तो वह 
बिसंगति न होती । कम-से-कम तौत इतिवृत्तलेखक बदायूँनी, अबुल फ़कल 
और निजामुद्दीत, अकबर के समकालीन और दरबारी ये। यदि यह जाल- 
साडी और धोखा न होता तो उनके विवरण अलग-अलग नहीं होने चाहिए 
थे। उदाहरण के लिए विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ७४ पर लिखा 
है कि "अबुल फ़डल के जिस अनुच्छेद का उदरण दिया गया है, उसका. अर्थ 
यह हो सकता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना विस्तृत निर्माण- 
काय॑ १५७१ से प्रारम्भ किया था, परन्तु यह सच नहीं है, वहाँ भवनों का 
निर्माण १५६६ में प्रारम्भ हो गया या ।” 

उपर की टिप्पणी से स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी के बारे में अबुल 
क़डल ने अस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है और स्मिथ जैसे इतिहासकारों 





कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


में बड़ी कठिनाई हुई है। इसलिए उन्होंने विभिन्‍न 
को जता मर ाए जो हक ते बहु भिलल हैं। 
रा. बज सलीम चिश्ती के भाई का नाम इबाहिम फतेहपुरी था। यह 


जाम उसे तभी 'िल सकता है जब उसका परिवार पीढ़ियों से फतेहपुर 


पक कर कहा है कि "अगस्त, १५७१ में अकबर फतेहपुर 


शोकरी आापा और वह वेल के डेरे पर ठहरा ।” इसका एक गहरा अप 


है। चर बाबर फोहपुर सीकरी को ध्वस्त करके चला गया तो गेल सलीम. 
+ 


ककीरों ते साल पत्थरों के भवनों पर अधिकार 
किक भी समय फतेहपुर सीकरी के साथ कोई स्थायी 
अम्बस् नहीं रखा । बाबर के दो पीढ़ी बाद जब अकबर ने सुरक्षा की दृष्टि 
ओ फतेहपुर सीकरी में जाकर बसने का निश्चय किया तो यह इसलिए 
कस्मब हो सका कि फतेहपुर सीकरी में भव्य प्रासाद ओर बड़ी रक्षात्मक 
आधोर वहले ही वित्ममान थी । केख सलीम चिश्ती वहाँ बस गया था और 
अह हिन्दुओं को पुतः उस भवत पर अधिकार करने से रोके हुए या, इसी- 
अलिए बहा गया हैं कि अकबर जाकर चिश्द्ी के भवन में ठहरा । परन्तु यह 
अमरणीय है कि इससे पहले भी अकबर की पत्नियाँ प्रसव के लिए फतेहपुर 
करी के महलों में आ चुकी थीं। 

३०: फ्रतेहपुरस़ीकरी के भवन-समूह में पंचमहल के सामने पत्थर लगे 
आँगन में ज्योतिषी का स्पात बता हुआ है । इसकी सीट के ऊपर सजावटी 
त्पए की लो बन्दनवार बती है, उसपर हिन्दुओं की पोराणिक आकृतियाँ 
34 ॥ हिल्दुओं के राजपरानों में राज ज्योतिषी को प्रमुख स्थान प्राप्त 

हा] 

२१. ब्योतिषी की सीट के सामने आंगन के दूसरे छोर पर पत्थर का 
74% 0 2 
तक 'बा समारोह के लिए शुभ मुह निकालते 


मो कहर औकरी में एक तस्का खाता है जो सभी हिन्दू परासादों 
कक हू परासा 
3 हक पर आपा्यक मंद होता वा। मुदलमात लोगों को तो 


._ कं, अगीत कै चिए बो। 


अवन-तिर्माण 

३. फतेहपुर सीकरी में अश्वशाला, कर 
र्‌ सीकरी में कब्ाक 
हाथी ओर ऊेटों के अस्तवल) बचे हैं। किसी भो डर जज 
नहीं या। ये सब हिन्दू परासादों के आवश्यक बंग होते े। के 

२४. पंच-महन के सामने के आँगन में फर्श पर चौपड़ बनी हुई है जो 
मध्यकाल में हिन्दुओं का बहुत लोकप्रिय खेल था। मुस्किम कभी भी इस 
खेल को नहीं खेलते थे और अब भी नहीं खेलते । 

२५. चौपड़ का रेल्ांकन फतेहपुर स्रोकरी के विन्यास को भी सूचित 
करता है। हिन्दू वास्तुकारों में यह एक प्रंथा थी कि किसी भी भवन को 
बनाते समय वे उसका आधारभूत रेखांकत भवन के किसी भाग में बता 
ले हे. ताजमहल के आँगन में गुम्बद के त्रिशूल-कलश का पूरा नगूना 
नीचे फर्श पर बना दिया गया है जो उसके निर्माण में सहायक हुआ होगा। 

फतेहपुर सीकरी नगरी के विल्यास का रेल्ांकन चौपड़ के उस फर्श पर इसी 
उद्देश्य से बता दिया गया है। 

फतेहपुर सीकरी के मूलत; हिन्दू तगरी होने तथा राणा साँगा के हाथों 
पतन होने से पहले उसके हिन्दू राजधानी होने का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण 

भगवान्‌ राम और राम-भक्त हनुमात की आकृतियों में है जो वहाँ मिली 
हैं। 

पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के एक प्रकाशन (जो आरक्योलाजिकल 
रिमिंस, मानूमेंट्स एण्ड म्यूजियग्स ताम से १६६४ में प्रकाशित हुई थी) 
भाग २, पृष्ठ ३१० पर कहा गया है कि "मरियम के महल में, जिसे सुतहरा 
मकान भी कहते हैं, एक लम्बा कक्ष है भ्रौर उसके साथ तीन छोटे कक्ष बने 
हुए हैं जिन के तीनों ओर बरामदे बने हैं। बरामदे के एक स्तम्भ पर भगवान्‌ 
राम और हनुमान की आक्ृतियाँ बनी हैं और भित्ति-चित्र बने हुए हैं।” 

अन्तत:, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा कराए जाने की 
कपोल-कल्पना का भण्डाफोड़ हर प्रकार से किया जा सकता है। विस्तृत 
चर्चा के लिए अकेले फ़तहपुर सीकरी पर अलग से एक पुस्तक की 
आवश्यकता होगी । इसलिए इसे हम यहीं छोड़ते हैं और दूसरी विभिन्‍न 
नगरियों और भवनों का निर्माण अकबर द्वारा कराए जाने के रातों का 
निरीक्षण करते हैं। 

















कौन कहता है अकबर महान था ? 
. अडे 
आपरे का लाल किला 
५ विजिटसे टू आगरा एण्ड इट्स नेबर- 
कल भर को हजार ब्ष का इतिहास दिया गया है 





किया था, सजा देने के लिए उसे किले 
री कस मंजिल से कप दिया गया था। कीन ने 
बहा संगत सत्देह व्यक्त किया है कि यदि किले को १५६२ में गिरा दिया 
शा था तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि अकबर वहाँ १५६६ में रहने लगा 
और एक ब्यक्ति को उठाकर वहाँ दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। 
कौन का कहना है कि इतते बड़े लाल किले की नींव पूरी करने में भी तीन 
काल का समय लग जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में एक ही वर्ष को 
अवधि में अकबर का लाल किले से निकल जाता, लाल किले को गिराया 
आता, उसके मलबे को हटाया आना, पुरानी नींव को हटाना और नयी 
जलता के अतुसार तयी तौंवें भरना, उसके लिए आवश्यक लाल पत्थर 
आदि मेंगबाकर बिताई कराना, फिर सारे ढाँचे का प्लस्तर और उसके 
अन्दर कौर बाहर कौ सजाबट करवा देता ऐसा लगता है जैसे सब स्वप्न 
हे हो गया हों। दुर्भाग्य से भारत के इतिहास को ऐसी मनगढ़न्त कपाओं 
से भर दिया गया है और हिसी को उसपर सन्‍्देह नहीं हुआ। 
कह 


अजमेर अकबर से शतान्दियों पहले हिन्दू राजाओं की प्राचीत राज 
तो था। यह साय संस्कृत के शब्द अजय मेर का अपभ्रंश रूप है। अजमेर 
कै पह नाम तारागढ़ हिले के कारण पड़ा जो एक पहाड़ो के ऊपर बना 
भा ! अक्मेर सगर इस पहाड़ो की तसहरो में बसा हुआ है। नगर में 
पक 'शासाद है जिसमें इस समय सरकारी कार्यालय है। इस महल, 
बह अप कीडे अकबरे के आसपास बने दूसरे भवतों को 
के दिस्‍ड कप दिया जाता है। परन्तु अकबर राजपूत नरेशों 
का खंबालत करने के उद्देश्य से १६ वर्ष की आयु 


'कबर के समय में प्रचलित एक किवदन्ती का उल्लेख 


अवन-निर्माण 


से ही अजमेर जाता रहता था। यदि. वहाँ - 
पहले भी अजपेर दोषकाल तक शक्तिणालो हिल गरेशों कस 
रहा था । वहाँ जो महल, मकबरे, किला, दरवाजे मोर दूपरे बह 
जे प्राचीन हिन्दू निर्माण-कृतियां हैं जिनपर मुसलमानों ने अधिकार 
लिया था । अजमेर तगर में आकर अकबर उस महल में रहता था कि 
पहले विग्रहयाज विशालदेव और पृथ्वोराज जैसे हिन्दू राजा रह चुके से। 
यही कारण है, कि मुस्लिम विवरणों में यह दाबा किया गया है कि अकबर 
ने नगरों, क्िलों और महलों का निर्माण जादू की तरह किया। यह सब 
जादू इसी बात में है कि अकबर के चापलुस दरबारियों के उल्लेखों ते 
पहले के सभी हिन्दू भवनों के निर्माण का श्रेय अकबर को दिया । अलाउद्दीत 
खिलजी को भी इसी तरह जादुई गति से निर्माण-कार्य करने वाला बताया 
गया है। 


मोइनुद्दीत चिइतो का मकबरा 


अजमेर में तारागढ़ के दू्गे के समीप एक दरगाह हैं जहाँ मुसलमान 
हर वर्ष शेख मोइनुद्दीत चिश्ती के उस के लिए एकत्रित होते हैं। गेल 
मोइनुद्टीन को वास्तव में वहीं दफताया गया था या नहीं, इस तथ्य की 
जाँच करने की आवश्यकता है, क्योंकि नाम-मात्र के मकबरों के बहुत-से 
उदाहरण देखने में आए हैं। दरगाह का क्षेत्र स्पष्ट ही किसी किलेकी 
बाहरी रक्षात्मक संरचना का एक भाग दिखाई देता है। पत्थर के बने एक 
बड़े दरवाज़े में से होकर दरगाह में जाते हैं। यह एक हिन्दू दुर्ग का भा 
था जिसपर मुस्लिम आक्रमणका रियों ने अधिकार कर लिया था। अधिकार 
करने के पश्चात्‌ मोइनुह्ीन चिश्ती जैसे फकीर उसके खण्डहरों में रहने लगे। 
उनका देहावसान होने पर उन्हें उनके डेरे में ही दफ़॒न कर दिया गया। यह 
बात भारत में मध्यकाल के सभी मकबरों पर लागू होती है। यें सब हिन्दू 
मन्दिर हैं जिनका मुस्लिम सकबरों के रूप में दुरुपयोग किया गया। 


इलाहाबाद का क़िला 
इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर जो किला बना हुआ है, 
उसके निर्माण का श्रेय अकबर को दिया जाता है। 











कौत कहता है अकबर महान था? 


लिखा है कि 
कट सिम्रिय में पृष्ठ १६९ पर 
कं स्थान प्रयाग की रक्षा की व्यवस्था 


कम समय में पूरा हो 
४४“ हक कर आधुतिक नगए बल गया। 
एल कर्ता मं कई वृटियाँ रकत 
खेखक किस तरह भुः 
पा शा 
लालशाद की रक्षा की ब्यवस्या नहीं यी।” मध्यकालीन भारत में प्रत्येक 
सपर और गांव को रक्षा की व्यवस्था को जाती हि 
हाहाबाद का हिला बहुत प्राचीन समय का है और हर प्रकार से 
हि शी पर बना है। उसके झन्‍्दर के शाही निवास-स्थानों को सजावट 
हिल सहल्ों को शैली पर है। किले के अन्दर पातालेश्बर मन्दिर जैसे 
अन्दिर तथा पवित्र अक्षयबट विद्यमान है। 
किम के अन्दर पत्थर का बना हुआ एक अशोक-स्तम्म है जिससे पता 
खरा है कि यह हिला सहाराज लोक से पूर्व विमान था या अशोक के 
कम में बना था। 
करे; इलाहाबाद हिलदुओं का एक पवि्न ली्-स्थान है, इसलिए उसे 
जरक्षित सहाँ रहने दिया गया होगा। किले के सामने गंगा के उस वार 
हरी साम के एक प्राचौत तगरी है जिसका उल्लेख रामायण में आता है। 
इसी छफह इलाहाबाद था प्रयाग आधुनिक काल का नगर नहीं है प्रत्यु 
अर का आ्चौततम तगर है जिसका इतिहास लाखों वर्षों का है। गंगा 
ओर अहुला के खंगस पर किला बताए जाने का कारण यह है कि किले के 
आह किसे को कम-से-कम दो ओर से प्राकृतिक 
कार ॥ 





है कि 
ही बातों पर विश्वास कर लेते हैं। 














में आज थी देखा जा सकता है। जब अकबर 


जे इलाहाबाद को लूटा कह उछते इन सबको उखाड़ डाला । यदि इलाहाबाद 


अबन-निर्माण 
का अस्तित्व नहीं था तो अकव॒र ते किः _| 
का त्यि नह! वर 'प नगरी को १ 
तें इलाहाबाद नगर को लूटा, इसलिए स्पष्ट है स्क् पर 
स्थापना नहीं की। लूट मचाने वाला राजा उन्हीं लोगों के लिए, कि | 
लुट्ता है, नगर बसाया नहीं करता । दोनों बातो में विसंगति है, 

इस तरह इलाहाबाद नगरी या किले का तिर्माण करने के विपरीत 
अकबर ने उनपर आक्रमण किया और वहाँ बने असंत्य- मर्दिरों और 
विज्ञाल घाटों को नष्ट कर दिया। 

भवनों के निर्माणकर्ता होने के दावों का ध्यान से परीक्षण न करके 
इतिहासकारों ने गलती की है। यदि उन्होंने यह जानते का अयत्न किया 
होता कि भवत का रेख्लॉंकन करने वाला कौत था; वे रेलांकन कहां हैं 
तिर्माण कव प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ, ख्च किठता आया, किले 
में हिन्दू मन्दिर और हिन्दू स्तम्भ क्यों विद्यमान हैं, उसके शाही निबास- 
स्थान हिन्दू शैली में क्‍यों बने हैं, तब अकबर का इन भवतों का तिर्माता 
होने का दावा स्वीकार हो पाता। उनका यह एक अस्पष्ट वक्तव्य है कि 
अकबर के सभी भवन बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो गये ये, 
जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बारे में प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 
भारत में मुस्लिम शासनकाल के ऐसे झूठे दादों की भरमार है जिन्हें ध्यान 
में रखते एच० एम० इलियट को अपनी पुस्तक के प्राककथन में 
कहना पड़ा कि “मध्यकालीन भारतीय इतिहास जालसाज़ी और मतोरंजक 
धोखा है।" 











जगरचंत 


अन्य भवनों के ढकोसलों की तरह नगरचेंन नामक तगरी की स्थापना 
भी अकबर ने की, ऐसा दावा किया गया है। यदि कोई दर्शक कहता है कि 
मुझे वह जादुई नगर दिल्ाओ जिसकी स्थापना अकबर ने की थी; तो इति- 
हासकार का उत्तर होता है कि वह नगर इस तरह नष्ट हुआ है कि कोई 
भी ध्वंसावशेष नहीं है। 
भारत में मुस्लिम शासनकाल के इतिवृत्तों में ऐसी जालसाख्षियों की 
भरमार है। उदाहरणायं हुमायूँ के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनीः 
बसाई। यदि आप पूछें कि वह दिल्‍ली कहाँ है? तो उत्तर मिलता 


ाणणशणणआओर्,..... ्ऱऱ् 








| कहता है अकबर महान्‌ था? 


ाहतकाल में बेरणाह ने अपने प्रतिहन्द्री की 
(दिया था। उसने दिल्‍ली को गिराने का 
कि हुमायूँ की दिल्ली का कोई अवशेष नहीं 
का इत का है कि इस अवधि में गेरशाह ने 
पाएं को हिलली को री तरह नष्ट किया और अपनी एक और दिल्ली 
बसाई। यह विचित्र बात है। क्योंकि केरशाह का पूरा शासनकाल अपने 

विरोधियों के साथ संघर्ष में बीता था। 
अशरचैंस के बारे में स्सिय ने अपनी पुस्तक (पृष्ठ ५४-४५) में लिखा 
७१५६४ के बल में मांदू से लोटने पर अकबर ने आगरा से सात 
मोल दक्षिण में ककरोली में एक महल अथवा शिकारगाह का निर्माण 
कराया, जिशे उसने सगरचैंत या अभीनाबाद का नाम दिया । वहाँ लुभावने 
आए खायें बगें। महलों के आसपास एक तगर बस गया। कभी-कभी 
अकबर विदेश राजदुतों से वहीं भेंट करता था। विचित्र बात यह है कि 
अकबर के झासनकाल के उत्तराढ्द में जब बदायूंनी अपना विवरण लिख 
रहा था, ठब इल महलों, बारों जौर तगरों के सभी निशा मिट चुके ये। 
कोई नहीं जातता कि किसने कब जौर क्यों इन्हें गिराया 
जहाँ घी हमारे सामने वहीं बात आती है कि सम्पूर्ण नगरी का निर्माण 
इतनी तेजी के ख्ाप हुआ कि किसी को पता ही नहीं है कि वह कब प्रारम्भ 
हूसा दा कब रुमाप्त हुआ, उसपर कितनी धन-राशि व्यय हुई अथवा उस 
खबर का किन्यास किसने किया । इसी तरह किसी को भी यह पता नहीं 
व कक मिट कस हमें यह भी पता लगता है कि 
'अमकालौन इतिवृत्तकारों, जैसे बदायूंनी, का कहना है कि हमें 
“रे आतकारी नहीं है । अत: यह स्पष्ट हों जाना चाहिए 
अमर मर थो शुद्ध संस्कृत नाम है, अकबर ने नहीं बनाया या। 
कर जला कफ" मे नहीं की थी। फतेहपुर सीकरी का 
है: 23: व ॥ उसने उसको हिन्दू मैली की सज्जा को 
और कहर बुक शोर चर निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि मरूबर 
हिल झा, बन्द, शो. भारत में कुछ बनाया नहीं, यहाँ के भब्य 
'हुफों, तहरों, पु्तों और सड़कों को, जित- 





अवत-निर्माण 
जितके लिए प्राचीन भारत प्रसिद्ध जप 
था, 
डुल्सयोग किया या उक्‍्ें नष्ट-्रष्ट अर की 'मज 
माह 
अनिल्छापूक भंडाफोड़ कर दिया है । उसकी पुस्तक के दूर जाग 

में पृष्ठ ६६८६-७० पर लिखा है कि “दस वर्ष (६७२ हिनरी) तगरबंत 
नामक नगरी का निर्माण प्रारम्भ हुआ । इस विषय में अकवरनामा के लिखे 
जाते समय एक अमीर ने मुझे आदेश दिया कि मैं कुछ लाने बनाड जिन्हे 
में यहाँ बिना फेर-बदल अंकित कर रहा हूँ। यह विश्व की एक बिचित 
बात है कि अब उस नगरी और उसके भवनों का कोई नामो-निशान वाकी 
नहीं रहा ओर नगरी का स्थल एकदम मँदान बन गया है।” 

4ह बहुत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य है और भारत में मुस्लिम इतिहास को 
ठोक ढंग से समझने की दृष्टि से इसका बहुत दूरबती महत्व है। उसने 
अपनी बात बहुत ईमानदारी से और सच-सच कह दी है और शायद गुस्से 
के किसी ऐसे क्षण में उसने लिखा है जब दरबार के किसी आदेश के कारण 
उनके मन को आपात हुआ होगा। 

अनजाने में बदायूंनी ने हमें यह भी बता दिया है कि किस तरह 
अकबरनामा एक झूठा और बनावटी विवरण है जो समय-समय पर दरबार 
से मिलने वाले आदेशों के अनुसार कल्पित रूप में लिखा गया थां। इससे 
इतिहास में रुचि रखने वाले विद्याधियों और विद्वातों को यह बात समझ 
लेती चाहिए कि सभी मुस्लिम इतिवृतत विदेशी बादशाहों के अहं की सल्तुष्टि 
के लिए और उनके सन्तोष के लिए, उनके आदेशों के अनुसार लिखे गये 
हैं। 

जहाँ तक नगरचैत का सम्बस्ध है; स्वयं बदायूंती ने स्वीकार कर लिया 
है कि उसे उस नगरी का कोई निशान देखने को नहीं मिला जिसके बारे में 
उसे यह लिखने को कहा गया कि उसेकी स्थापना अकबर ने की 'थी। इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि स्मिय यह लिखने में धोले में आ गये कि तगए 
न की स्थापना अखबर ने की. यट के री 

यहाँ हम जहाँगीरनामे पर सर इलियट के समीक्षात्मक 
स्मरण दिलाता चाहते हैं जिसमें एक पाद-टिप्पणी में कहा गया है कि 








डे कौत कहता है अकबर महान्‌ था ?ै 

















अं अबन-निर्माण 
सुष्तित्त इतिगृत्कार अपने विररणों में झूठे दावे प्रस्तुत करते समय ऐसे हर है | 3] 
सतत किरण दे वे लिलते हत्य का आभास हो। आकर्षण था और _उसे इससे क्या मिला? नगर को फिर से बनाके में 
कितना समय लगा ? महल, किला और आवास योग्य मकात उन लोर्स 
ब्लोहरर को मुफ्त दिये गये या किस्तों पर दिये गये । यदि पहला।नगर उजड़ा हुए 
हॉ& धोबास्‍्तव ने अपनी पुश्तक 'ुकबर, दी पेट' के पृष्ठ २२६ पर ५ बातों लये भवनों में किन लोगों को वसने को कहा गया ? यदि अन्‍य स्थाता 
'रिखा है कि "सब अकबर अम्बर (पुराना जयपुर) में था तब उसने एक पर रहने वाले लोगों को इस नये नगर में बसने का आदेश दिया गया तो 
पुएने और बोदात गगर को फ़िर से कसाने का निश्चय किया और € ऊँ कया प्रोत्साहन दिये गये ? कया किसी दूसरे नगर से जनसंक्या के 
सहस्गर, १४७७ को उससे अपने हाथों से उसकी नोंव रखी। उसने अपने स्वानास्तरण का कोई प्रमाण उपलब्ध है; जिम्होंने नये तगर कोआवाद 
रैज्ञांकमकारों और बास्तुकल्ाबिदों को आदेश दिया कि वहाँ एक किला किया ? यदि अकबर ने इसे मनोहरपुर का नाम दिया तो फिर उसे मनोहर 
और अत्य धवत बनाये जायें और उसने तये नगर का नाम राय लोनकरण नगर क्यों कहते हैं? यदि अकबर ने इस नगर को तया नाम दिया तो 
पक सनोहरदास के नाम पर मनोहरपुर रखा । मनोहरपूर नगर जयपुर के उसका पुराना नाम क्‍या था ? यदि अकबर ने इसे नया नाम दिया तो क्या 
३ मील उत्तर पर्व में है और उसे मतोहरपुर कहा जाता है।”.. कारण है कि उसने कोई फारसी या अरबी नाम देने की बजाय संस्कृत साम 
बह उद्धरण इस बात का श्रमाण है कि इतिहास की पाठ्य-पुस्तके दिया जबकि उसने एक हाथी का नाम हिन्दू से बदलकर मुह्लिम कर डिया 
खिखते बाते लोग और विश्वविद्यालयों के इतिहास विभागों के अध्यक्ष किस था? अकबर ने किस कारण से इसका नाम एक हिन्दू शासक के पुद्च के 
का अनगढ़स्त ढाबों पर बिना जाँच-पड़ताल किये विश्वास ताम पर रखा ? किसी और की राजधाती के तिकट एक हिन्द नगरी को 
अमर होता है) |. फिर से बसाने में अकबर को क्या रुचि भी ? बयां दिल्ली, आगश जोर 
पा हु का जो विवरण ऊपर दिया है, उसकी सामान्य फतेहपुर सीकरी के आस-पास ऐसे उड़े हुए:तगर नहीं थे जिनमें अकबर 
गत है। हो गाता है कि यह कहानी आद्योपांत मन- गया हो? स्पष्ट निष्कर्ष यही है किमनोहरपुर उफ़ मनोहर नगर एक 
कार करने बोष पहना पल प्राचीन नगरी है। यह दावा एक ढकोसला मात्र है कि उसकी स्थापना 
; +मे यह है कि जब अकबर के शासनकाल अकबर ने की थी । वह राजस्थान पर अपने आज़मणों के समय कभी/यहां 
थे और आंकड़ों नगर डबड़े ःग्ड। की सं्या में नगर वीरान हो से गुजरा होगा जिससे उसके चापलूस इतिवृत्तकारों को यह दावा करने का 
से बुर के शिकट बाने एकजगर को की व या परम थी कि अवसर मिल गया कि अकबर ने उस नगरी की स्थापना की थी । 
। गण आल रह व्य्ित होता हि ५" फिर से बसाने का निश्चय हो 
और हिल्‍्पश दे? हमारा अकबर के पास किस तरह के हारों रखलों के लिए कक्ष 
या (हे बाद बढ़ कसम व. ओके पास कोई ऐसे आईने-्अकबरी में अवुल फ़जल ने अपने अललदाता शाप 
िड् बरत कर क कहने पर पहले से बने के हद अकबर के आदेश का गात इन शब्दों में किया है-““बादशाह के शा 
को किर शो तो कलर रहे वे। तीहरा प्रण भवनों पर मुस्लिम | . अहाते में सुल्दर भवन बतवाए हैं जहाँ वह शिकार! शी 
किसने की ? छत करे वर मो विदयाल घन -रापि है कि इस तगर संक्या हजारो है, परन्तु उसने आवास के लिए सबकोकण किए हा 
कि के कह धन कई कि. हुई होगी बह उन्हे वर्ग में बांट रखा है।" हमें आश्चर्य है कि हजारों कं आला बह व 
तो उसे इसके प्रति क्‍या अवन कहाँ है। यदि ऐसा कोई विशाल भवन समूह होता तो मकातों 
कमी के: इस समय में हंमारी सरकार या कोई मिल मालिक उसे: असर 








कोत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


की 


कप में काम में लाता। हमने अकबर के ततू- 
-+3४33४29 8 डाला है, परन्‍दु हमें हकारों कक्षों वाला कोई 
अरत-गरह देखने को नहीं मिला । अबुल फल ने अपने आश्रयदाता की 
अहंता में जो सफेद झूठ लिखे हैं उनके प्रति इतिहास के छात्रों को सावधान 
हो जाता चाहिए। हम इतना अवश्य मात सकते हैं कि सूअरों के बाड़े जंसा 
कोई बाहा रहा होगा जहाँ हजारों अभागी अपहृत महिलाओं को बादशाह 
को काम-बालन! की प्रति के लिए रखा गया होगा। 
अदि मुसलमातों के दावों की सावधानी से परीक्षा की जाये तो उनका 
ओजलापत स्पष्ट हो जायेगा । इतिहास-लेखन के इन सिद्धास्तों की जान- 
कारी रखने बाले लोगों ने बार-बार इस बात पर वल दिया है कि मुस्लिम 
अतिबृत रत्पों में, विशेष रूप से मध्यकाल के मुस्लिस इतिवत्त प्रस्थों में 
उश्लिखित विवरणों को वदया-तथ्य रूप में स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, 
जासू्ों कौ तरह उनकी छातरवीन की जानी चाहिए ओर हर विषय पर 
विध्िवस्ताओं को भाँति स्पष्टत: तक॑-बितकक करना चाहिए । भारतीय इति- 
हास की पाठ्य-पुस्तके तैयार करते समय स्वस्थ सिद्धान्तों को परर्णतः उपेक्षा 
अधि हक इस प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं कि उनका विलो- 
थे ॥ हमने इसका दुष्टान्त पहले हो दे दिया है जब यह 
>> कि बादजञाह ते या उसके किसी दरबारी ने कोई भवन बनवाया 
आययिल गा पी रत यह समझना ज्ाहिए कि वास्तव में उसने 
का नष्ट किया । जिस प्रकार अकबर ते नगरखैन में 


न ०४ मुस्लिम इतिहास-प्र्यों में कटठ जाए कि मन्दिरों को नष्ट किया 
रब ल्‍ 0 च का निर्माण किया गया, वहाँ यह समझना चाहिए कि 
अधिकार करके उन्हें मस्जिदों (और मकबरों ) के रूप में 





गया । 
आब सृस्सिस 
जद अत शा में कहा गया हो कि अकबर ने या फिरोज- 


किया जा 3. सफ्ययपर हैक उड़ने किसी कराया तो मात्र इतना ही स्वीकार 





७ नानी 


अबन-निर्माण 
३ [० है 
था । फतेहपुर सीकरी और जागरे के लाल किसे की मस्मत के समय ते 
डैक्स लगाए जाने के प्रमाण उपलब्ध हैं, यद्यपि उनके सम्बस्ध में कहा गया 
है कि वे तया किला, नई फतेहपुर सीकरी नगरी के निर्माण के लिए चसूस 
किये गये थे। (लेखक की अन्य पुस्तकों--भारतीय इतिहास की अ्ंकर 
सूलें' तथा 'ताजमहल हिन्दू राज-भवन शा'--में इसी दिषय का बिस्तार- 
पूर्वक विवेचत किया गया है।) कम-से-कम भारत में अकबर ने या जौर 
किसी मुस्लिम शासक ने एक इंट भी खड़ी नहीं की । उन्होंने केबल हिन्द 
अबनों पर अधिकार किया और उनका दुरुपयोग किया। 
इस बात का प्रमाण देते हुए ईसाई पादरी मसरेंट ने, जिसने मध्य- 
काल में मुस्लिम जीवन और रीति-रिवाजों का ध्यानपूवंक अध्ययन किया 
था, इस बारे में अपनी कमेंद्रो में पृष्ठ १६ पर लिखा है--"मुसलमानों 
ते, जिनका स्वभाव बबंर लोगों जैसा है, कभी भी ऐसी बातों (अर्थातः 
विशाल भव्य-भवन और नगर बसाने) में रुक नहीं ली। इतिवृत्त अविश्व- 
सनीय और मन गढ़त्त होने के कारण'”'। 
“तथापि मुझे बताया गया कि इस (माँडू उर्फ मांडबगढ़, मालवा, मध्य 
भारत) के निर्माता मंगोल ये, परन्तु ये मंगोल उन लोगों ते भिन्न हैं जो 
हमारे समय में प्रसिद्ध हो गये हैं। इसका कारण यह है कि ऐसा कहां गया 
है कि २०० वर्ष पहले मंगोल्ों ने एक नये देश की खोज में अपने परम्परा- 
गत शिविरों को छोड़ा, भारत पर आक्रमण किया और बे मांहू में बस 
गये।”” इससे स्पष्ट है कि किस तरह मुसलमान लोग यूरोप से भारत का 
पर्यटन करने आने बाले लोगों को घोले में रखते रहे हैं। ११७६ में, जब 
पहले सुगल आक्रमणकारी बाबर को भारत में बसे केवल ४३ वर्ष बोते थे, 
अकबर के दरबार के चापलूस लोगों को यह हिम्मत हो गई थी कि बे सन- 
सरेंट को बतायें कि २०० साल पहले एक और मंगोल जाति ने भारत पर 
हमला करके मांडब गढ़ में भब्य हिन्दू मन्दिर और भवनों का निर्माण 
किया। इसलिए जाँच-पड़ताल किये बिना ग्रूरोपीय विद्वानों के कपनों पर 
विश्वास नहीं कर लेता चाहिए क्योंकि उनपर मध्यकाल के मुस्लिमों की 
जालसाज़ी का प्रभाव है । 
मनसरेंड ने ५ केंद्र के पृष्ठ २७ पर लिखा है कि “मुसलमानों 
के ध्राभिक उत्साह के कारण असंड्य देव-मन्दिर सध्ट हो गये हैं। हिन्द 








किलर कौन कहता है अकवर महान्‌ था? 
अन्दिरों असंडय निकम्मे मुसलमान लोगों के मसकबरे और दरपाहें 

डी री ३ अ्माल॥! 'के कारण इन लोगों की पूजा होती है मानों 
दे बीच अस्त बे ॥ (पाद-टिप्पणौ--विताश करने वाले ऐसे लोगों में 


अलाउट्ौन लिसतजौ, मलिक लायब काफूर; सिकल्दर लोधी और बावर के 
हम 

का शीत परविचार करने से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम आक्रमण- 
कारियों ने जिल हिन्दू पतियों को नष्ट किया और हिन्दू भवनों, प्रासादों, 
अन्दिरों जादि का, मस्जिदों, मकबरों और तिवास-स्थानों आदि के रूप में 
डुस्सपोग किया, उन्‍हें बार-बार दावा करके उन्हों भवतों आदि का निर्माता 
होते का क्लेग दिसा गया । समय आ गया है जब इतिहास के विद्वान्‌ भारत 
झे ऐतिहासिक भवतों के बारे में कपोल-कल्पताओं ओर मन-गढठन्त बातों 
श्र विश्वास न करके उनके वास्तविक इतिहास को खोज निकालने का 
अयत्ल करें । इत वर्षों में भारत के मध्यकाल के इतिहास को बुरी तरह 
शओोड़ा-मरोहां, बियाहा, और बदला गया है । इतिहास को ठीक से समझने 
के लिए ऊपर वणित निर्देश-नियम सहायक हो सकते है। 





श्र 


दीन-ए-इलाही 





दीन-ए-इलाही शब्द का अर्थ है परमात्मा का अपना धर्म या | । 
भारतीय इतिहास की अधिकांश पुस्तकों मे इसे श्रेष्ठ धर्म के हप में प्रस्तुत 
किया गया है जिनका ताता-बाना अकबर ने अपनी प्रजा की धर्म-भावना 
की तुष्टि के लिए और उसकी प्रसन्नता के लिए बुना । कहते हैं कि अकवर 
को जितने धर्मों की जानकारी थी उन सबको मिलाकर उसने यह धर्म 
तैयार किया। यदि इस काल्पनिक धर्म-व्यवस्था की अपार प्रशंसा को 
ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि सब प्रशंसा अनर्गल-प्रलाप है। 

दौन-ए-इलाही धर्म का प्रादुर्भाव अतिशय अहंसन्‍्य अकबर और अत्य- 
शक धर्मासध मुस्लिम मुल्लाओं, जिनमें काजी, मौलबी और मौलाना लोग 
शामिल थे, निरन्तर कटू सेंध्र्ष के फलस्वरूप हुआ । यह मुल्ला वर्ग 
परम्परागत विचारों में पला हुआ था । सर्वशक्तिमान तानाशाह के रूप में 
अकबर अपने किसी भी निरंकुश कार्य पर कोई अंकुश या प्रतिबन्ध जगाये 
जाने या उसपर कोई आपत्ति किये जाने की बात सहन नहीं कर सकता 
था। दूसरी ओर मुस्लिम मुल्ला वर्ग इस बात से परेशान था कि अकबर 
उतके निजी विवाहित जीवन पर प्रहार करता था, उत्की पत्नियों और 
बहनों को मादक द्रव्य, अफ़ीम आदि खिलाकर और उनका अपहरण करके 
उन्हें भ्रपने हरम में ले जाता था और उनकी सम्पत्ति को लूट लेता था या 
जब्त कर लेता था। 

उसके निरंकुश और तानाशाही आचरण से तंग आकर वे उसके विरुद्ध 
ध्राभिक आपत्तियाँ उठाते और श्रतिबन्ध लगाते । अकबर उतका विरोध 
करता और यह दावा करता कि मुझपर तुम्हारे तियम लाग्रू नहीं होते 
की मैं अपने हो धर्म का पालन करता हूँ जोकि स्वयं प्रमात्माका 
अप है। 





















कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


ध्यानपूर्वक करने पर पता चलेगा कि जिसे अकबर 
करो आप आता है, बह वास्तव मे धर को विपरीत दिशा 
१ और तानाशाही व्यवहार पर लगाये गए सभी धामिक 
हा बिगोह मात है। अकबर के दरबार में रहकर अध्ययन 
ले बाते ईसाई पादरी मनसरेंट ने ठीक यही बात लिली है। मनसरेंट 
को निराशा और झोभ हुआ घा। अपली कमेंट्रो के पृ० १९२-१६६ पर वे 
किसे है._''ह सनदेह करना उचित होगा कि जलालुद्दीन (अकबर) ने 
हाई पादरियों को जो आमत््ण दिया था, वह किसी धर्म-भावना से 
ज्ेरित होकर सहीं, बल्कि उसने उत्सुकतावश नई बातें सुनने की उत्कट 
ला झ्ले प्रेरित होकर ऐसा किया था। सम्भवतः उसकी यह इच्छा थी कि 
अदुष्य की आत्मा का हनत किसी तपे ढंग से किया जाये''”** रोडल्फिन 
(एक और ईसाई पादरी) ते यह आजा व्यक्त की थी कि जलालुद्दीन भ्रष्ट 
जोबत में से तिकलकर परमात्मा की उपासता में लग जायेगा ।'''** 
बर्मात्मा ने उसे बबंर और आततायी मुसलमानों के बीच में से, मृत्यु और 
नाप की बहुत-सी घमकियों में से बिना हानि बचा लिया। १५ जुलाई, 
१४५६३ को ३३ वर्ष को अवस्था में उसका कत्ल कर दिया गया ।” 
अलसरेटे ठोक ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दीन-ए-इलाही मनुष्यों 
को अआत्माओं को कुष्ठित करने का एक दोम॑हा ढंग था, उनके परित्राण का 
आधरन नहीं पा। 
अम क्या है, उसकी जाँच के लिए कुछ निश्चित कसोटियाँ निर्धारित 
है। हर इस के अपने सत्दिर अपवा प्रा ्यल होते हैं। दीन-ए-इलाही का 
झा कोई उपासना-गूह नहीं था । हर धर्म में एक पुजारी वर्ग होता है, हर 
मे की कुछ प्रागाए होती है, हर धर्म में संसार के अस्तित्व की अपनी 
स्याषया होती है, परित्ञाण पाने का अपना ढंग बताया जाता है, परन्तु दीत- 
बे कर हीं था। इसलिए कहना होगा कि किसी कसौटी पर 
मरी को है। व को बरस कहुकूर इतिहासकारों ने एक बड़ो 
35220+*40॥448| एक पाद-टिप्पणी में कहा है कि 
बह किलृल छह है। बे पो कि भकबर पर ईमान लाओ। 
हंस पहले कह चुके हैं, अकबर अतिशय 


डीत-ए-इलाही 
क्न्प्‌ 
अहंबादी व्यक्षित था और उसको सदा यह' इच्छा रहती थी कि लोग उत्ते 
बादशाह, सर्वशक्ति-सम्पस्न, पैगम्बर, परमात्मा सभी कुछ मानकर उसके 
आगे नत-मस्तक हों । 
अकबर ने मुल्‍्ताओं के आदेशों का जो उल्लंघन किया, उसे बहु इस 
बात के उदाहरण के रूप में श्रस्तुत किया जाता है कि अकबर धमत्थि 
मुसलमान नहीं था। यह सच नहीं है। अकबर अहंबादी व्यक्ति या और 
बह चाहता था कि लोग उसे परमात्मा और वैगम्बर मानें। परन्तु हृदय से 
बह हमेशा धर्मास्थ मुस्लिम था और पूरी तरह धर्मान्धव मुस्तिमफा। 
मनसरेंट ने धर्म के सम्बन्ध में अकबर की धूर्तता कों गलत न समझ लेले 
की चेतावनी दी है। उसने लिखा है, "वह (अकबर) उसी तरह व्यवहार 
करता रहा । उसने पोप की श्रशंसा की और पुतंगाली पादरी से कहा कि 
जब वह अकबर का दूत बनकर यूरोप जाये तो वहां जाकर उसकी ओर से 
पोष के चरण-स्पर्श करे और उसके लिए पोप से कुछ लिलित सन्देश लाये। 
बह ऐसी बातें कहता था जो कोई पवित्र आत्मा राजा ही कह सकता है। 
उसने यहां तक घोषणा की कि मैं मुसलमान नहीं हैं, मै मुहम्मद के धर्म को 
नहीं मस्‍तता और मैं केवल परमात्मा को मानता हूँ जिसका कोई प्रतिद्वन्दी 
नहीं ।" 
अकबर क्योंकि मौलवियों का विरोध किया करता या और कहता 
था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए उतका धार्मिक अधिकार मुझपर नहीं 
चल सकता । परिणाम यह हुआ कि गरीब मौलबियों और बदायूँनी जैसे 
धर्मान्ध इतिवृत्तकारों ने अपनी सभी दैवी आपदाओं के लिए अकबर को 
दोष दिया । अत्याचारी जकबर की प्रजा होते के कारण उनके पास अकबर 
की भर्संना करने का एक ही हथियार था और वह यह कि वे उसे धर्म का 
परित्याग कर देने वाला कहें । उत दिनों के धांमिक परम्पराबादी मुल्ला 
लोग बादशाह के विरुद्ध धामिक श्रतिबन्ध लागू कर सकते बें। परन्तु 
अकबर तो मौलवियों से अधिक टेढ़ा थां, इसलिए मौलवी लोग कद होने 
से अधिक कुछ भी नहीं कर सकते ये। 
मनसरंट ने 'कमेंट्री' के पृष्ठ ६४-६५ पर लिखा है कि “मौलबियों को 
चुनौती देने के लिए अकबर मुहम्मद साहब द्वारा तियत समय पर 
नमाज अदा नहीं करता था और रमजान के दिनों में रोज भी नहीं रखता 














है. कौत कहता है अकबर महात्‌ था ? 
का उपहास करता था, विशेष रूप से इसलिए 
व सा कद क कारक उसे जूते और पायजामे के बिना'ही घर 
के बाहर निकाल दिया गया। इससे बहुत हे मुसजतान लाराज हो गये 
किसमें एक व्यक्ति स्वाजा शाह मंत्र भी है ।” बएछ 
अलसरंटे ते अकबर द्वारा पैगम्बर मुहम्मद का मज़ाक उड़ाये जाने को 
ओबात ऊपर कहो है; उसे हम सही मानते हैं। परन्तु इसे उचित रूप में 
हम लेता होगा। मुहम्भद का उपहास करने में अकबर का आशय यह था 
कि उसके सभी प्रजाजन उसे पैगस्बर और परमात्मा मानें । इसका यह 
आशय नहीं है कि अकबर ने अपनी निपट धर्माल्धता त्याग दी । 
दुसरे धर्मों से प्रभावित होने का स्वाँग करके अकबर सौलवियों को 
ओब में डाले रखता था। इस तरह मौलबियों के मन में 'हमेशा यह भय 
अता रहता था कि कहों अकवर इस्लाम का परित्याग न कर दे । वे जानते 
दे कि बरदि आदशाह ते कोई दूसरा धर्म अपना लिया तो उनका क्‍या हाल 
ऐोगा । था हो उन्‍हें धम्-परिवतेन करने को विवश किया जायेगा या तंग 
करके भार दिया जायेगा । मौलवियों के सामने इस भय को लगातार बनाये 
रखने को दृष्टि से अकबर बहुधधा दूसरे धर्मों के प्रति अपने प्रेम का दिखावा 
करता रहा जिसका उह्ेश्य यह था कि मौलवी लोग उसको कामासक्ति पर 
आराक्तिल कर सके । वह अन्य धो के पुरोहितों को अपने आसपास बनाये 
कला था। इसके दो च्राभ थे। एक तो यह कि यह देखकर उसके अहं की 
अल वध दक पक आरों ओर रहते हैं और 
मोलबी लोग उससे दूर 
पक सारे बनी कोड जे पृ८ ४< पर लिखा है पा 
(८; ज०+क में जाकर बस गये तब अकबर (उनके 
कि ईशा और मरियम के श्रति अदा के रूप में 


ली विश है कि दित 6रह अकबर के शासनकाल मे 


'का पंत: बोलवाला 


या: पृष्ठ २६ धर उसने लिखा है कि “दोला- 








डौन-ए-इलाही ३०७ 


'हिल्दू मन्दिरों की जगह पर अगणित सं्या में दुष्ट और पापाचारी मुसल- 
आनों के सकबरे और दरगाहें बना दी हैं जहाँ उन लोगों की इस तरह पूजा 
की जाती है मानो वे सन्त हों ।” 

इससे भारत के इतिहासकारों को विश्वास हो जाना चाहिए कि भारत 
अँ मध्यकाल के जो मुस्लिम मकबरें और मस्जिदें मिलतों है वे प्राच्ीत 
हिन्दू मन्दिर और राज-प्रासाद थे। इनसे इस भ्रान्त प्रचार का भों विश्वास 
नहीं कर लेना चाहिए कि मुसलमानों ने जो भवन बनाये उनमें वे मुस्लिम 
और हिन्दू शैलियों को मिलाना चाहते थे। इसलिए यह कहना ग़लत होगा 
कि हिन्दू से प्रभावित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी का तिर्माण 
किया। पहली बात यह है कि अकबर को मध्यकाल के किसी भी मुस्लिम 
की तरह धर्मा्ध मुस्लिम सिद्ध किया जा चुका है। दूसरे, जैसा कि मनसरेंट 
मे लिखा है, स्वयं अकबर के समय में भी हिन्दुओं की सू्तियों और 
आक्ृतियों को बुरी तरह विद्रूप किया जाता था । इस पृष्ठभूमि में जब हमें 
मनसरेंट की कमेंट्री में पृष्ठ २७ पर बताया जाता है कि जब १५८७ में 
पहला ईसाई मिशन पहुँचा और “पादरियों ने दूर से फतेहपुरम्‌ नगर को 
देला'।' 'तो वे एकटक देखते रहे कि नगर कितना बड़ा और भ्रव्य है।” 
तब इससे सिद्ध हो आता है कि १५८० से पहले भी फतेहपुर सीकरी भली 
प्रकार बसा हुआ नगर था । ऐसी स्थिति में मुस्लिम इतिहासों में दिया 
गया यह विवरण मनगढ़न्‍त है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण १४८३-८५ 
मैं हुआ । पूरा हो जाने के बाद भी दो लाख लोगों को वहाँ जाकर आबाद 
होने में भौ समय लग जाता है। 

मनसरेंट ने अपनी कमेंट्री के प्राक्कथन में लिखा है कि "मेरे विवरण 
में जो कुछ भी विषयान्तर करके लिखा गया है, वह मैंने मुख्यतः बादशाह 
जलालूददीन से जानकर लिखा है ।” इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनसरेट 
फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा निर्मित कराया हुआ क्यों कहता हैं। 
अहंवादी होने के कारण अकबर यह मानने को तैयार,नहीं हो सकता था 
फ़ि वह अपने दादा बाबर द्वारा विजित पुराने नगर में रहता था। उसने 
झूठ कहा कि नगर का निर्माण उसने कराया। सनसरेंटे को हैरानी हुई, 
क्यों उसमें हाल में निर्माण किये जाने के कोई चिह्न नहीं थे । उसी आधार 













कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


जगर रातों-रात जादू की तरह बन 
है. हि किस 'है कि अवश्य ही यह 
बा ० लिखा है कि 
झ्नें ३१५६-६० परः लिखा है 
लव के कक दे बआाहो को सातते बालों की सका 
+ब्लोचमैन ने अबुल फ़जल और बदायूँनी से (८ 
कह इस सूची में बौरबल ही एकमात्र हिन्दू था।'* 
के कल्ल के वाद इस संस्था के जीवित रहने की प्राशा नहीं 
है] का तकती बो (क्योंकि बदाएूँती के अनुसार वह अकबर का सबसे बड़ा 
आपलूस था और बह लोगों से कहा करता था कि अपना सम्पूर्ण घामिक 
इमरान अकबर पर लाधो ), वह इसका सबसे बड़ा समर्थक था और अकबर 
की मूत्यु के बाद तो इसका कोई अस्तित्व न रहा ।"'*“* “यह सारी योजना 
अकबर के अहूं का परिणाम थी जो स्वयं निरंकुश तानाशाही शासन का 
परिणाम था । दीन-ए-इलाही अकबर को मूढ़ता का परिचायक था, उसको 
बुढ्िमानी का नहीं। 
स्मिष ते दौत-ए-उलाही को निराधार धमं कहकर ठीक ही किया है । 
सच्चाई यह है कि अकबर के इस “धर्म का उद्देश्य केवल यह था कि धामिक 
और: पक सब जजों पर उसका भ्रभुत्व हो। (अमोघत्व के आदेश के 
आध्यम से वह इस्लाम श्रम का प्रमुख्त बत बंठा था। 
मे अकबर के दरवार में गये पी के हवाले से लिखा 
हैकि: कक शक ही; का अधिवेश्ञत बुलाया और “एक 
लशिकित, हुक्म दिया कि 

















ऊपर जो चार बाते न्क्च 
अस्वर का बह च गई है उनसे हमें स्पष्ट हो जाता है कि 


औबन, कक का + 'घा। बह चाहता था कि सब लोग अपने 
अर को अपेश करते का ">> को अकबर के प्रति समपित कर दें । 
अधिकार को: बह था कि मोलबियों ओर काज़ियों के 


। बीबन और सायातति को। अदित कर देने का 
"रे डलाचि और खरे अधुत्व को बढ़ाया जाये। 





३०९६ 


अपने सम्मान को समपित कर देने का आशय 

सम्भोग के लिए या अपने दरवारियों या अपने अतिवियों कर 
जौरतों को उठा ले जाये या कोई माँग करे तो इसपर आपत्तिन को 
जाये । 

यह स्वाभाविक था कि अबुल फ़जल और बीरवल जैसे कुछ निपट 
आपलूस लोग ही तानाशाह अकबर की अपमानकारी शर्तों को पूरा कर 
सकते ये । यह कोई धर्म नहीं था प्रत्युत व्यक्तिगत अहं की विजय का ताना- 
बाना था । 

“अकबर दी ग्रेट मुगल” में पृष्ठ १२५-१२६ पर स्मिथ ने लिखा है कि 
इस्लामी मौलवियों को शक्तिहीन बनाने के उद्देश्य से "जून; १५७८ के 
अन्त में (अकबर ने) फतेहपुर सौकरी की प्रमुख मस्जिद से नियमित 
मुल्ला को हटा दिया। राष्ट्र का धाभिक नेता होने के अपने दावे को 
स्थापित करने की दृष्टि से उसने कुछ तथाकथित परम्परागत प्रथाओं का 
महारा लेते हुए निर्णय किया कि वह स्वयं खुतबा पढ़ेंगा। द्रधर्थक शब्द 
“अल्ला हु अकबर' का प्रयोग किये जाने के कारण बहुत अधिक आलोचना 
हुई'“*“““अबुल फ़जल ने भी स्वीकार किया हैं कि इन शब्दों के प्रयोग के 
कारण लोगों में काफ़ी बेचैनी फैली'*'*“कभी-कभी वह कल्पना किया 
करता था कि वह इन्सान और परमात्मा के बीच की कड़ी बत गया 
है''* “*“उसके विद्वान्‌ चालाक प्रशंसक, अबुल फ़जल और फैज़ी जैसे लोग, 
हमेशा उसके कानों में ऐसी बातें भरने को प्रस्तुत रहते थे और वह शासन* 
सत्ता के अहं के वशीभूत ऐसी चापलूसी को प्रसन्‍त होकर सुनता था ।” 

“अल्ला हू अकबर” का अर्थ है "अल्ला बड़ा है।” परन्तु इसका यह 
अर्थ भी है कि “अकबर स्वयं अल्ला है।” अकबर ने आदेश दिया कि एक- 
दूसरे को मिलने पर “सलाम बालेकुम” कहने की बजाय लोग “अल्ला हू 
अकबर” कहा करें । अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को यह मन्‍्त पढ़ाकर कि अकवर 
स्वयं अल्ला है, उन्हें मुहम्मद और अल्ला दोनों से हटा लेने की यह 
चाल थी। 

अलाउद्दीन के भी, जो अकबर से कुछ पीढ़ी पूर्व दिल्ली का शासक 
था, मन में यह गुप्त इच्छा थी कि मुहम्मद और अल्ला की जगह उसकी 
पूजा की जाये। परन्तु अकबर और अलाउद्दीन दोनों आध्यात्मिक नेता 





कौ कहतो है अकबर महान्‌ था ? 


& तिर्मेम, अत्याचारी तथा तानाशाह ही 
- कि मिलते का कारण यह था कि उनमें 
जाम को कोई चौज नहीं थी । उतका सम्पूर्ण जीवन कपट- 
डिक 'कापुरता ओर अत्याचार मे व्यतीत हुआ था। 
'आारतोय इतिहास की पुस्तक किस तरह काल्पनिक बातों और अपृष्ट 
|हिवदरन्तियों के आधार पर लिखी गई हैं, इसका उदाहरण डा वास्तव 
औ पुस्तक में पृष्ठ २३-३६ पर दिये गये इस- अनुच्छेद से मिलता है-- 
“अकबर सभी धर्मों को मानते वाले धाभिक स्पक्तितयों की ओर समान 
स्यात देता था और वह हिल्दृ, जैन और पारसी विद्वानों, सस्तों ओर 
अआभिक संस्थाओं को इसी तरह अनुदान दिया करता था जिस तरह बह 
को संस्थाओं आदि को दिया करता था। इसका प्रमाण 
कई शाही आदेशों से मिलता है जो के» एम० जावेरी की पुस्तक "शाही 
करमात” में सुरक्षित हैं ।'!”””" १४७६ के बाद हिन्दू विद्वानों ओर सनन्‍्तों 
कोरणाई ऐसे अतुदान तथा देख के कई दूसरे भागों में मन्दिरों को कई ऐसे 
अ्रमेस्व अवश्य दिये गये होंगे । दुर्भाग्य से ऐसे अनुदानों के आदेश-पत्र जन- 
आामास्य द्वारा उपेक्षा और समय बोतने के साथ-साथ नप्ट हो गये हैं।” 
यह आरणा ग़लत है कि अकबर सभी धर्मों के साथ बराबर का 
व्यवहार करता या। इस सम्पूष पुस्तक में हमने कई समकालीन लेखकों 
शक कम! के उद्धरण देकर सिद्ध कर दिया है कि अकबर एक 
कल कक और कूर अत्याचारी व्यक्ति था । यदि उसे सब धर्मों को 
बराक लि हर ल आदर बह है कि उसके दरबार में सभी 
दो कि उत्तर में हुम बता चुके हैं कि अकबर 
वश पहला कारण यह था कि जब वह 
संरक्षण पाने के लिए अपने आसपास 











थे सस्लिम मौलवियों 
कभी को यह भ्रय बना रहता था कि यदि 
(अर, या पद अपना आमिर अधिकार जताने का साहस 


घूमते देखता ' ह होतो। 
भा तो उ्के बह को अन्तुष्टि होतो थी | दूसरे, उनके हमेशा _ 


दीन-ए-इलाही बह 


हम यह बता चुके हैं कि अकबर के वे फरमान, जिनमें दूसरे धर्मों के 
आचार्यों अथवा प्रूजा-स्थलों आदि को उदारतापूर्वक अनुदान अंबवा 
संरक्षण देने की बात कही गई है, झूठे और दिखावे के ये। उसका कभी 
यह आशय नहीं था कि उन्हें कार्यान्वित किया जाये। इसीलिए हम देखते 
हैं कि एक के बाद एक धा्िक नेता अकबर के पास आकर जिलिया कर 
मे मुक्ति दिये जाने या मुसलमानों के अत्याचारों से परित्राण दिलायें जाने 
की याचना करता था। अपने महल की सीमा में रहते हुएं अकबर को 
उदार, उदात्त, सहनशील ओर उदारचेता होने का दम भरने में -क्ोई 
हिचक नहीं होती थी। जो भी याचक आता, उसे उसकी हरे माँग पूरी 
करने का आश्वासन दिया जाता । परन्तु महल से बाहर आते ही वह प्रार्यी 
अपले-आपको सूदखोरों, लुटेरों और हत्यारों की दुनिया में पाता था। उन 
दिलों जब परिवहन के साधन अपर्याप्त होते थे, बादशाह से भेंट के लिए 
दूसरी बार राजधानी पहुंचना असम्भव था। यदि दूसरी बार राजधानी 
आला सम्भव हो भी जाता तो यह निश्चित नहीं था कि दरबार में जाने 
का अवसर मिल जायेगा या बादशाह का स्वास्थ्य ठीक होगा और वह 
राजधानी में ही होगा । अकबर बहुधा बाहर चला जाता था | यदि इन सब 
कठिनाइयों के बाद भी दूसरी बार भेंट करना सम्भव हो भी जाता था तो 
फिर वैसे ही आश्वासन मिलते थे। अकबर और उसके अधिकारियों के 
बोच यह बात प्राय; निश्चित 'हो गई थी कि उसकी न्यायप्रियता और उदा- 
रता का दम भरने वाले उसके आदेशों को क्रियान्वित करते की कोई आबव- 
ह्यकता नहीं थी। याचकों को इन आदेशों के अनुसार काम न होते पर 
निराज्षा होती थी, फिर भी वे, इन आदेशों को संभालकर रखते और 
लोगों को दिखाते थे और मन्दिरों पर खुदबा देते ये कि सम्भवतः कोई 
भूला-भटका लुटेरा इत आदेशों को वास्तविक समझकर उन्हें लूटने के 
शत का संवरण. कर पावे और इस तरह उतके जान-माल/की रक्षा हो 
+ 
अकबर सब धर्मों को बराबर मानता था, ऐसा कहने के पश्चात्‌ डॉ० 
श्रीवास्तव ने कहा है कि “हर वर्ष अकबर पैगम्बर मुहम्मद का जन्म-दिवस' 
मसाया करता था।” (पृष्ठ २४४) इससे पता चल जाता है कि वह 
धर्मान्ध मुस्लिम ही था । यदि ऐसा न होता तो बह बहुसंख्यक हिन्दुओं के 





है नस्मसमयाा कहता है अकबर महान्‌ या ? 








अर्व बगबानू राम और कृष्ण के. जन्म-दिवस को भी उतनी ही श्रद्धा के 
ऋाब मनाता। इसके विपरीत अकबर के आरे में यह तो बिदित ही है कि 
अह ईसा और मर्यिस के सामने ततमस्तक हुआ था परन्तु वह कभी भो 
हिल्दुओं या जैलियों की आत्तियों के ललामते लत-मस्तक नहीं हुआ । इसका 
कारण भी उस समय की राजतीतिक आवश्यकता थी। वह युतंगालियों को 
खुश रखना चाहता था क्योंकि वह अपने आक़मणकारी आल्डोलतों के लिए 
उससे बढ़िया आस्त्ास्त आप्त करते रहता चाहता था और साथ ही वह 
अस्विमी तट की बन्दरगाहों में, ओो पृतंगालियों के अधिकार में थीं, विशेष 
रूप से सक्‍्कत को खियारत के लिए आते-जाने की सुविधा चाहता था। 
अजरताए, हो पेट बुसाक में: २४०७-४४ वृष्ठ घर हाँ श्रीवास्तव ने 
सिखा है कि "मुज्रवार, २६ जूस, १५७६ को (अकबर) फतेहपुर सीकरी 
कीजामियां मस्जिद में मंत्र पर चढ़ा और उसने वहां ख्तबा पढ़ा । वदाय॑नी 
का ऋहता है कि खुतबा पढ़ते समय अकबर काँपा और उसकी आवाज 
हाई और उसे सहारा देकर मंच से तौचे उतारा गया। उसने खातिब 
(ओोलबी) से कहा कि बाकी खुतवा तुम पढ़ो।““'“* “ऐसा विश्वास किया 
चाहा है कि बादणाहु का इरादा कुछ और घा"“*“'शूतबा पढ़ने के बाद 
डो महीने के अन्दर अकबर ने अपने-आपको शरीयत या मुस्लिम विधि का 
लय व्याब्याता घोषित कर दिया । यह घोषणा नाममात के एक प्रलेख 
पक कितपए कहे दर के पु तलेशाओं से हस्ताक्षर करवा 
॥**अदाएँती ने ठीक हो लिखा है कि वह किसी के ध्राभिक या 














आप्त हो गया या परन्तु 
भुस्लिम धर्म का प्रमुख बनने की 
3 फंसा ।" 
हैदय से अकबर एक धर्मान्ध मुसल- 
था कि उसे लोगों के घामिक 





*द्त्एन्‍इलाही देश 
ीयनवर पूरा अधिकार प्राप्त हो ओर वह बिता, रोक-ठोंक और किसी 
आपत्ति के जो चाहे, कर सके। वह हमेशा केवल जुरात और गरस्लिम 


की भाषा में सोचता था । इसलिए यह कहना कि वह सब घर्मो को 
लाना चाहता था या वह सब धर्मो का समान आदर करता था, ग़लत 
और स्वतः खण्डित है । 
री शेलट की पुस्तक 'अकबर' में पृष्ठ २५४४-५७ पर लिखा गया है कि 
ट् में से केवल बीरबल उसका अनुयायी बना । हैग जैसे गम्भीर 
इतिहासकार का कहना हैं कि रिश्वत और दबाव के कारण ह८ अन्य 
अपन व्यक्तियों को इस धर्म में सम्मिलित किया गया ( कैम्ब्रिज हिस्ट्री 
ऑफ इण्डिया, पृष्ठ १३१) 7 मानसिंह ने कहा कि यदि अनुयायी बनने 
का अव यह है कि मैं अपने जीवन का उत्स्ग कर शस्तुत रहें, वह 
लो मैं पहले ही हूँ । इस धर्म में प्रवेश के लिए प्रत्येक व्यगित को पगड़ी हाथ 
जे लेकर बादशाह के सामने प्रस्तुत होना पड़ता और अपनी पगड़ी बादशाह 
के चरणों में भेंट कर देनी पड़ती थी । तब बादशाह उसे अपने हाथों से 
उठाता, उसकी पगड़ी उसके सिर पर रखता और उसे एक डंडा देता जिस 
पर अकबर का नाम और “अल्ला-हु-अकबर” शब्द अंकित होते थे। दीन- 
एजलाही कोई नया धर्म या नया मत नहीं था। यह एक ऐसाजर्ग बा 
जिसका उद्देश्य शायद यह था कि उसके नेता की पूजा की जाये ।/ 
हम विद्वान्‌ लेखक के इस मत से पूरी तरह सहमत हैं। दीन-ए-इलाही 
में प्रवेश पाने के ढंग से ही सिद्ध हों जाता है कि इसमें अकबर के व्यक्तित्व 
के प्रति पूर्ण समपंण की अपेक्षा की जाती थीं, किन्हीं विशिष्ट आचरण 
था तियमों के प्रति निष्ठा की अपेक्षा नहीं की जाती थी। मानसिह का 
कथन भी ध्यान देते योग्य है। उसे स्पष्ट था कि अकबर अपने प्रति पूर्ण 
समर्पण चाहता है, जिसमें धर्म, नैतिकता और धर्म-संकोच्च आदि की कोई 
आवश्यकता नहीं थी और उसके दरबारी, पिट्ठू और दूसरे लोग यह सम« 
पैण उसे बिना माँगे देते थे क्योंकि उन्हें भय था कि यदि उन्होंने ऐसा न 
तो अकबर इसका बदला लेगा । अकबर उनसे यह भी कहता था कि 
व यदि तुम्हें मुस्लिम मुल्ला वर्ग द्वारा तुम्हारे किसी अनैतिक 
(-कानूनी ठहराये जाने का भय हो तो इसे अपने मल में से 












'अेमाल धर्म का उल्लंघत करता है, यह आवश्यक 
अंस्थापक हो । मान लीजिटे, कोई बेटा चझँ 
नियमों को नहीं मानता, उसका कहना 'डेंड 

हा कचक के अर विचारों को निस्तेज नवरत्न 

कै कि उससे अपने धर्म की सृस्थापित परम्पराओ हे रे 
परल्वु उसका अर्च कदापि यह नहीं है कि उसने किसी अकबर के शासनकाल 
जे धर्य को स्थापता को है। इसो तरह कह सकते है कि अकबर ने झाहित्यकारों और विद्वानों 
औषियों के अधिकारों का तिरस्कार किया क्योंकि वे भकवर द्वारा अपनी प्रयत्न किया गया है । हमें बताया जाता है कि उसके दरवार में अन्य योग्य 
पा अप ये पर कि व्यक्तियों के अतिरिक्त नो व्यक्ति ऐसे थे जो विशिष्ट दिंपयों के धुरस्घर 
_आकरण से यहीं मिद्ध होता है कि बह शिष्टता के सभी नियम की पेशी हिद्रात्‌ वे और अकबर के दरबार के देदीप्यमान रत्न कहे जाते ये। 


(तिहास-प्रस्वों में अकबर को कलाकारों, 
हान्‌ संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करने का 








लिखित प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि ये सब दलाल, चिट 


करने बाला व्यक्ति था । > 
के कुक रखता ज्ाहिए कि स्वयं अकबर इस तये धर्म का अनुपालन- आपलूस और अवसरबादी लोग थे जिनमें अकबर के निरंकुश शासन के 
पक उहने (हिल लगे धर को. स्थापता की होती तो बह प्रति पूर्ण आत्मसमपंण के कारण कोई अहमन्यता या नैतिकता नहीं रह 

ग्रह धोषणा करता कि मैं इस धरम का हैं और अब बी 

'म माना जाये । ऐसी स्थिति में बह पी शर _. है जियो कि 3 2५ आज औुँ 
आाम बदल देता। दा धर्म बना होता तो वह मुस्लिम आएउस्भ्र में हम अकबर के मन्त्रियों के सम्बन्ध में उनके अपने मूल्यांकन 
स्थान पर नये धर्म के मौलवियों को का विवेचन करना चाहते हैं। उसने कहा है, “अल्लाह की कुदरत कुछ ऐसी 
८.-<-+१-2%*थ व एम हर की स्यापता की थी तो ही कि मुझे कोई भी योग्य मस्त्री तहीं मिला, वरना लोग यह सोचते कि 
कर सकता था, कम को/शया धर्म मैंने जो भी काम किए, उनकी योजना उसने तैयार की थी।” (अकबर 
कं कक कृए 5 दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ २५८) अकबर के इन बचनों का उल्लेल स्वयं अबुल 
शा ध्यान में रखते टुए हमें आशा है कि फ़जल ने किया है। वह अकबर के मन्त्रियों में से एक था और उसे भी 
के [६५४९५ को हरे मानने की बात को 'रत्न' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इस बात में कोई सन्देह 
इस तरह है कि यह एक ऐसी नहीं रह जाना चाहिए कि ये सब कान्तिहीन रत्न थे जिनका वर्णन इतिहास- 
था मानव की आत्मा कारों ने अयुक्तिपूर्ण किया है। 


जित नौ व्यक्तियों को अकबर के दरबार का विशेष रत्न कहा जाता 
है, उसके नाम हैं-"अबुल फ़जल, अबुल फैज़ों, टोडरमल, मानसिह, मिर्ञां 


जीवन, सम्पत्ति, धरम व सम्मान 
सा नहीं की जा सकती । 
गरों ओर घृणा-ही-घृणा फैलाई अजोज खाँ, अब्दुल रहीम खानखाना, (वीरबल) बीरबर, तानसेन और 
हकीम हुमाम । 
ऊपर कहा जा चुका है कि अकबर के मन में इनमें से किसी के प्रति 





निकल 


कौन कहता हैं अकबर महान्‌ था ? 







आता नहीँ थों। अकबर ने इतमें से किसी भी व्यक्ति के 
पनमान मे कक नहीं बनवाया और किसी भी व्यक्ति को आने वाली पीढ़ियों 


जे बाद नहीं किया। 


आदुल फ़रल 

'करल अस्लामी शेख मुबारक का पुत्र था । उसका जन्म आगरा 
हतिरुट १४ जतबरी, १५५१ को हुआ था और ६ अगस्त या १२ अगस्त, 
५ >को रू रू सराए गरको गांव से ६ मील दूर अन्तरी को जा 
कहा था. तब जञाहजादा सहांगौर के आदेश पर रते प्ेरकर कत्ल कर दिया 
जवां । 






अबुत्त फ़रल अरबों घां। उसका पितामह तेख मस्त अरेबिया का 
हे बाना था । तब शताक्ती में उसके ख्वंज कुछ मुस्लिम आकुमणका रियों 
कै साप लिख जाए थे। वहाँ से अबुल फ़ज़ल का दादा शेख खिझ्, जो एक 
उुसख्कक फ़कौर था, अजमेर के निकट नागौर में आया। अवुल फजल के 
'िता बेख सुवारक का जन्म पहों हुआ था । इसके जन्म के थोटे समय बाद 
है ब्रेक किस और दरिवार के दूसरे लोग एक दुभिक्ष मे चल बसे । घुमते- 
किस्से शेख मुबारक अहमदाबाद पहुँचा जहां वह कई वर्ष तक रहा। बाद 
जे छह आगरा के निकट एक सुन्ली ककीर को शरण में रहा, परन्तु बाद में 
आशा शत का बदगावीं हो गया। उसके चरित्श्रप्ट होने की सूचना 
अछूड़र को दी बई । शिया लोगों के प्रति पृणा के कारण उसने देख मुवारक 
कल करने का हुक्म दिया। शेख को जब विश्वास हो गया कि 
रला इलेगा, तब बह अपने दो जवान लड़कों अबुल फेजी 
सा इ 'को आगरा बे छोड़कर भाग निकला और स्वय उसने 
दिय कटत अरिब जेट था। १५७४ में बड़े भाई 

रे 'करवाया। 
हुँनो बार #वुल फल का अकबर से परिचय कराया 
प्रभाव न पड़ा। अबुल फ़जल ने अपनी 
था कि एक बार अकबर से मेंट का 






के हिल में जगह बना लेगा। अकबर ने 


हस्तेज तबरत्न ३१७ 
जमे में उसले लिखा है कि “किस्मत ने पहली बार मेरा साव न दिया 
जिसके कारण मैं एकदम स्वार्थी और घमण्डी बन गया । विद्वत्ता के घमण्ड 
के कारण मेरा दिमाग सबसे अलग रहने के विचार से भर उठा । मेरे पिता 
बवास््वार मुझे समझाते जिसके कारण मैं बेवकूफी में पड़ने से बच गया। 
क अपने देश के विद्वान्‌ लोगों से तंग आ गया था।” (आईने-अकबरी को 
श्रेत्िका, भाग ३, एच० ब्लोचमैन द्वारा अनृदित ।) इससे प्रकट होता है कि 
अबुल फ़जल दरबार में ऐशो-आराम और शाही संरक्षण का जीवन व्यतीत 
का चाहता था, | 

“जिस समय अबुल फ़जल को दरबार में अकबर के हजूर में वेश 
किया गया, उस समय अकवर बिहार और बंगाल की विजय के लिए 
तैयारियाँ कर रहा था। बादशाह के फतेहपुर सौकरी लौटने पर तुसन्त 
अबुल फ़ल दरबार में हाजिर हुआ, जहां अकबर ने उसे सबसे पहले 
जामिया मस्जिद में देखा ।” 

शुुशासद करने में अबुल फ़जल को चातुरी के बारे में, जिसके कारण 
उसे बादशाह अकबर का अनुग्ह प्राप्त हुआ, ब्लोचमैन ने आईने-अकब री 
की भूमिका में लिखा है, "यूरोपीय लेखकों ने बहुत बार अबुल फ़ल पर 
आापलूसी करने और यहां तक कि अपने आश्रयदाता की प्रसिद्धि पर आँच 
लाते वाले तथ्यों को जानवूझ्ककर छिपाने का आरोप लगाया है ।”' 

१५८६ ई० के अस्त में अबुल फ़डल की माता का देहान्त हो गया। 

इसी पुस्तक की भूमिका में आगे लिखा गया है--"दरबारी लोग और 
शाहल्ञादा सलीम उर्फ जहांगीर अबुल फ़जल के विरुद्ध ये। एक बार 
जहांगीर अचानक अबुल फ़जल के घर चला गया जहां उसे अबुल फ़जल 
पर दोरंगी चाल चलने का आरोप लगाने का अच्छा मौका मिल गया। 
सकात में प्रवेश करने पर उसने देखा कि ४० खुशनसीब लोग कुरान की 
टौकाओं को तकल करने में लगे हुए थे। वह उन्हें बादशाह के पास ले गया 
और उत प्रतियों को दिखाकर उसने कहा कि देखिए, अबुल फ़जल मुझे जो 
इैछ सित्वाता है वह घर पर उससे बिल्कुल भिन्न व्यवहार करता है।” 

इस घटना से शायद अकबर को यह विश्वास हो गया कि उसके 
यार में, जहां कपट-नीति की बहुत अधिक आवश्यकता थी, अबुल फ़जल 

सही व्यक्ति रहेगा । 











कौन कहता है अकबर महान्‌ या ? 


हा 
अकबर ते फ़जल का दर्जा बढ़ाकर उसे दो 
ह कक पार में बड़े अमीरों की श्रेणी में गिना जाने 
फरलके लि कि देहाबसात लाहौर अं रविवार, ४ सितस्वर, १५६३ 
+ 
ह हक डे श्राई फैंजी का भी ५० वर्ष की अवस्था में 
देहावसात-डो गया। 
कं २ आर 3 व में फल को पहली बार सैनिक सेवा 
अर बाहर भेजा गया । शाहुजादा मुराद दककन में विद्रोहियों का दमन नहीं 
५ बर पा रहा था। इसलिए फल को वहाँ भेजा गया ताकि वह उसे अपने 
आप लेकर वापिस आये क्योंकि मुराद की अत्यधिक शराबखतोरी के कारण 
अकबर को बहुत चिन्ता थौं। अबुल फ़लल जिस दिन दौलताबाद से २० 
कओोस दूर पुरता सदी के कितारे शिविर में पहुंचा, उसी दिन मुराद की 
झुस्यु हो गई। फ़डल ते अपना अभियान चालू रखा । उसने अहमदनगर के 
जिजासशाही राज्य कौ रौजेष्ट चाँद बीवी से, जो अपने आप रणचण्डी 
थो, समझौता किया। 

अकबर के शासत के ४७वें वर्ष में अबुल फ़जल को वापस बुलाया 
अबा ताकि उसे शाहडादा सलीम उर्फ़ जहाँगीर के विरुद्ध भेजा जा सके 
वश अपनेआपको शासक घोषित कर दिया था। जब 
जल खत कब उहके विशेष को दबाने के लिए 
न बह कि कर गगन कपल ४ स तो उसे बुन्देला के वीरसिह देव को 
77225 2 औरएछा नरेश के इलाके में से होकर 

' अलुन फजर एह पे के गो बंका 
और उसे शादियों को चारो ओ. बैठा आराम कर रहा था तब उसे 
जब लगे और अन्त मे उसे पक घेर लिया गया। फ़जल को बारह 
जब डैद दिया गया। उसका सिर घड़ से 
के मे महाँगीर के पास भेजा गया। जहाँगीर इतना खूश 











गन्दी हे ढेर मे कुक दिया । जिस मुँह ने पतित 
कि और इतिहास को निलज्जतापूर्ण झूठी 
मूह के लिए यह सजा उचित ची। 


कह्ह 


जहाँगीर अवुल फ़जल से बहुत ढरता था । फ़जल जानता था कि उसे 
अकबर का विश्वास प्राप्त है, इस लिए बह अकबर को उपस्थिति में भी एक 
अभिमानी बड़े-बूढ़े की तरह जहांगौर को डॉट दिया करता था। अबुल 
क़जल के दम्भ और उसकी चालाकी को जानते हुए जहांगीर के मन में 
उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी। अपने संस्मरणों में उसने लिखा है कि 
जब अबुल फ़जल बादशाह के पास होता था तब मैं अपने पिता अकबर के 
पास जाने का साहस नहीं करता था क्‍योंकि मुझे डर था कि अबुल फ़जल 
कोई-न-कोई अपमानजनक बात कहकर अकबर” को मुझसे नाराज़ कर 
देगा। इस तरह स्वयं अपने पिता से प्रायः अलग कर दिए जाने के कारण 
जहाँगीर ने अवुल फ़जल को कत्ल करने की योजना बनाई। 

अबुल फ़डल में वे सब वुराइयाँ थीं जो किसी मुस्लिम दरबार में रहने 
वाले व्यक्त में हो सकती हैं। वह अपने वेटूपन के लिए प्रसिद्ध था। कहा 
जाता है कि पानी को छोड़कर वह प्रतिदिन लगभग २२ सेर खुराक खा 
जाता था । जब वह मुगल सेना के सेनापति के रूप में दक्‍्कन में गया था 
तब खाने की मेज पर उसकी विलासिता बहुत बढ़ गई थी। एक बड़े त्बू 
के नीचे उसकी खाते की मेज पर सैकड़ों प्रकार के बढ़िया भनेजन प्रस्तुत 
किये जाते थे । 

अबुल फ़जल के दो सहपालित भाई थे और दो और भाई थे जो उसके 
पिता शेख मुबारक की रखल औरतों से पैदा हुए थे। जहाँ तक ज्ञात है, 
उसकी कम-से-कम चार बहनें भी थीं।._. 

अकबर अबुल फ़जल को कोई महत्त्व नहीं देता था, इसका संकेत फ़जल 
की मृत्यु से भी मिल जाता है। जहाँगीर द्वारा अबुल फ़ज़ल का कत्त कर 
दिये जाने पर उसने अपने बेटे को एक शब्द भी बुरा-भला नहीं कहा क्‍योंकि 
उसके दरबार में बहुत से चापलूस हमेशा उसकी कृपा-दृष्टि पाने के लिए 
तैयार रहते थे श्लौर इसलिए इनमें से एक की कमी हो जाने से उसको कोई 
फर्क नहीं पड़ता था। 

यूरोपीय लेखकों के अतिरिक्त अबुल फ़जल के अपने समकालीत बदार 
यूँनी ने, जो अकबर के दरबार में अबुल फ़जल का साथी: था और एक सह- 
योगी इतिहास-लेखक या, अपनी पुस्तक में पृष्ठ २०२, भाग २ में निश्ला है 
कि अबुल फ़जल "अनपेक्षित प्रशंसा करने वाला, अवसरबादी:सराख्रर . « 





कौत कहता है अकवर सहान्‌ चा ? 





की 


कमाल, 
बा 


दर के दर खेतों को समझते बाला और पूर्ण पेण चापलूस 


(कार, जहांगीर ओर बदायूंनी इस बात को 

करे अप पाप एन बगय पता पा 
अल्लो कारण से अकबर के शासनकाल के ता को के 
बरतता आवश्यक हो जाता है। बहुत- 
४४०६९ :- उन न्‍। क़ज़ल ने उपेक्षा की है या गलत रूप में वेश 
सा है। उसका बढ भाई कंजो पछ में अकबर को प्रशसा के गोत गाया 
करजा था, उसने यहीं काम गद्य में शुरू किया । अन्‍्तत- वह अकबर के 
दरबार ये होते बालों घटनाओं के बहुत ही काल्पनिक विवरण लिखने 

वा कन्हें कह अकबर को दिल्लाता । अकबर को इस बात पर सन्तोष 

| उे एक ऐसा जापतूस मिल गया है जो उसकी करता और धूत्तता के 
कासलायों को भी सौरव के कामों के रूप में पेश कर सकता है और आम 
अरता को आंखों में धूल झोंक सकता है, इसलिए उसने फ़जल को ये 
आरूतिक कंयाएँ लिखते रहने को कहा । इस तरह अकबर और अबुल- 
करत से बिलकर उसके झासतकाल का एक कपटप्रू्ण इतिवृत्त वेश करने 

का जाल बुना जिसे हम जात अकवरनामा या आईने-अकबरी कहते है। 
डरार मे कह सरत काम पाकर फ़डल के लिए दरबार के सभी 
देशोआसम आप्त करना बहुत सहज हो गया । इतमें उत्तम खादय-ब्यंजनों 
से अकर शाही दरबार के हरम का सान्निध्य तक सभी कुछ या । इस बहाने 
बह रागनी से बाहर सैनिक अभियानों पर जाने से भी बच जाता था, 
पल के पर, कठिनाइयों ओर आपसी ईर्ष्याजों के कारण 

क 

शाह दख्बार के आदशाह के प्रगस्ति-्पान लिखने का काम पाकर 
पक लेकर एक ऐसा स्थान बना लिया था जहां से वह लोगों 
५ प ' और बिगाह सकता या और साथ ही हमेशा बादशाह के 
का शी सस्मन को छत्तन्‍छाया में जीवन व्यतीत कर सकता 










और भर ५कक़ा चापलूस बना दिया । फ़जल 
की बदलती मतःस्थितियों, रुचियों, खनकों 


जिस्‍्तेज लवरत्त झ्र१ 


और अपेक्षाओं के अनुसार ढालने में सिद्धहस्त हो गया | इस तरह जो 
हुआ, उसमे वास्तव में अकबर के शासनकाल का सच्चा 
अर्णन त होकर काल्पनिक विवरण दिया गया है। जो लोग सच्चाई जानता 
वसम्द करते हैं और असत्य से घृणा करते हैं उन्हें अबुल फ़जल का विवरण 
या किसी भी दूसरे मुस्लिम इतिहासकार का इतिवृत्त पढ़ते हुए इस बात 
को ध्यान में रखना चाहिए। 

ज्ञाही दरबार में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बताए रखने के विचार से 
क़जल ने अपनी पुस्तक में बाजार के भाव, सण्डियों की गपशप, दरबारकी 
अफवाहों, धामिक गोध्टियों, अकवर के सनगढ़ंत फरमानों, दरबार में आने 
गाने सभी तरह के लोगों तथा सभी तरह की देखी, सुनी और कल्पित बातों 
का विवरण देते हुए उसे निरन्तर बढ़ाते रहना जारी रखा। मकड़ी के 
जाले की तरह वह अपने इस विवरण को तबतक लिखते रहना चाहता था 
जबतक या तो अकबर या वह स्वयं न मर जाये । इसलिए उसने कही भी 
किसी अधिकृत हुत्र से उद्धरण तहीं दिया । नाप-तौल, राजस्व और बाज़ार 
के भावों के बारे में उसके बल अस्पष्ट और परस्पर विरोधी हैं। 

विसेंट स्मिथ ने अपनी (तक में (पृष्ठ २३-२४) कहा है कि "फेरे 
विचार से यह (अबुल फ़डल के बारे में बदायूँगी के बिचार) सच्चाई से 
बहुत दूर नहीं। ब्लोचमैन के विचारों की उपेक्षा की जाय तो भी अकबर- 
नामा और आईले-अकव री का लेखक पक्का और बेशर्म चापलूस था । उसने 
अकबर की प्रसिद्धि पर आँच लाने वाली बातों को दबाया, उनपर लौपा- 
पोती की या कभी-कभी झूठ बनाकर भी लिखा है | उसकी अपनी पुस्तक 
में एक-पक्षीय प्रशंसा-गान किया गया है ।** “औरतों के साथ अपने सम्बन्धों 
के मामले में अबुल फ़जल ते धर्म द्वारा दी गई स्वाधीनता का पूरा लाभ 
उठाया । धर्मव्यवस्था के अनुसार उसकी कम-से-कर्म चार पत्नियाँ थीं। 
खाने के मामले में वह गुजरात के सुलतान महमूद बधर्रा को मात करता 
था । (पाद-टिप्पणी) उसने हिन्दू, ईराली और कश्मीरी औरतों से शादी 
को और एक "सम्मानित घराने' की औरत से भी शादी की । उसका कहना 
है कि अधिक पत्तियों से मुझे बहुत खुशी होती थरी---(आईल, भाग के, 
पृष्ठ ४४६) ।**“आईन के अन्तिम अनुच्छेदों के अनुसार उसे अपने पर 
काफ़ी अभिमात था ।*** (भाग ३, पृष्ठ ४१७-४५१) ।” 








-> _ आस 5. 





का: कहता है अकबर महान्‌ चा ? 


अनुगार सा शर्ते है कि को! खुल वेट पा और थो 
विस बा, /4४०० ४ अरपूर बाताबरण में प्रसीम शक्ति 
आर कई तरह की औरतों के काथ, लि उसके अपने कबना- 

'श्निचारों का वर्णन करके बहुत प्रसन्‍न होता 
। 'सम्मानित घराने' की महिला 


कक को नहीं थीं, वे मृस्लि 

कि के सम्मानित घरानों को नहों थी, मा 
“8०-32 जन्‍्दाब्लौं के अनुसार हिन्द सहिलाएं थीं जिन्हें 
अपहरण करने लाया गया था। 


अपर कमल के स्वस्थ में विलेट स्मिय के विचार 
'हमय को पुस्तक में पृष्ठ ३३ इर कहा गया है कि "अवुल फ़जल, 
अरुबर के विरोधी बहरास खाँ को नोचा दिखाने में अकबर का पूरा पक्ष- 
आह है और यहाँ तक कि कह पीर पृहभ्मद पर, जो उस जैसाने में अकबर 
& सर्वाष्तिक अनिष्टकारी सल्ाहुकारों में से एक था, अवाधित प्रशंसा की 
औएछारे करता है।” 
आगे पृष्ठ ३८ पर कहा गया है कि "उसी अबुल फ़कल ने, जिसने 
आम अंगा के कर क़रय का उल्लेश किया है, (इस महिला ने दो अपहत 
हिल सॉहिशाओों को, जिन्हें बार बहादुर ने अकबर से छिपाकर अपने हरम 
& |लिए रोक लिया था, कत्ल करवा दिया था ताकि बाज बहादुर को 
अकबर के साथ धोकेबाजी करने के आरोप से बचाया जा सके) उसी ते 
'दौषी महिला को 'बुद्धिमला और कुणाप्रता' की 


उषा भी कर दी है।” अबू कबल ने माहम अगा और उसकी सख्ती जीज 
का 'उल्लेश् किया है और उन्हें 'मदाचार की मूत्ियाँ कहाँ 


. 
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उततेखेद है कि उस जैसे तिप्ठ, योग्य और बहादुर आदमी को इस तरह 
(दी में डुवा दिये जाने) की मौत मरना पढ़ा।” (पृष्ठ ४२)।॥ 

“अबुल फ़कल ने (मुहम्मद मौरम को, जिसे लकड़ी के शिकजे में 
कसकर लगातार पाँच दिन तक यातना दी गई और जिसे शिकजे समेत 
हाथी के हवाले कर दिया गया कि बह उसे उठाकर फेंकता' फिरे) इस 
अयावहू वर्बरता का वर्णन किया है, परन्तु भर्त्सना का एक शब्द भी प्रयुक्त 
जहाँ किया ।” (पृष्ठ ५८) । 

बानेसर और अम्बाला के बीच शाहबाद नामक स्थान पर शाह मंसूर 
(अकबर का वित्त मंत्री ) को कोट कछवाहा के निकट एक वेड पर लटका- 
कर (धोलेवाजी के आरोप में) फाँसी दे दी गई। अवुल फ़डल ने इस 
जानकारी को दवा दिया क्योंकि फांसी देने का अग्रिय दायित्व उसे ही सौंपा 
गया धा। यह बात हमें मनसरेंट से ही पता लगती है।” (पृष्ठ १३७- 
१४२) इससे अबुल फ़जल की सर्वतोमुखी प्रतिभा को एक नया रूप और 
नई चमक मिलती है क्योंकि अबतक उसे व्यभिचारी, चापलूस और ेदू 
कहा गया है, परन्तु अब वह जल्लाद भी बन जाता है, सच्चे अथों में अकबर 
का मल्त्री था क्योंकि वह उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करता था । वह 
अकबर के आदेश पर कलम चलाने, छुरा चलाने और जल्लाद सभी का 
काम करने को तत्पर रहता था। 

अबुल फ़जल की मृत्यु ५३ वर्ष की अवस्था में हुई । उसीने अकवर को 
पहली वार यह विचार दिया था कि वह अपती प्रजा का आध्यात्मिक और 
लोकिक दोनों प्रकार का नेतृत्व सैभाले। १५७४ में कुरान की टीका की 
सहायता से वह अकबर को यह बात समझाने में सफल हो गया। एक बार 
ह कायं प्रारम्भ हो गया तो उसने उसकी प्रगति बनायें रखी । दरबार में 
४ शाही अनुग्रह इतना अधिक मिला कि ईसाई पादरी उसका उल्लेख 
"बादशाह का जोनाथन” कहकर करते हैं। फिर इस बात से कि कुरान के 
शक! दा से अबुल फ़जल अकबर के दिल में स्थान पा 

/ एक बार फिर यह बात प्रमाणित हो जाती है कि अकबर पूर्णतः 
सर्लिम एवं धर्म था। ०४४३ अं 

/भदुल क़वल की गद्य शैली, जैसी अकवरनामे का श्री बीवरिज का 












कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


' खयड ॥ मेरे लिए असह्य है। सीधे-सादे तथ्य 

व हियेगये है।" (पृष्ठ रे०र) 
'अस्लिम शासकों के बारे में कुछ कहते हुए ग्ूरोपोय 

रह स्पष्टवादिता से काम नहीं लिया और जिस तरह 

दी 'की फुल्तक "अकबर; दी घट” तीन बड़े भागों में सम्पूर 
जैसे स्पष्ट है कि इस भारतीय लेखक के मत में अकबर के लिए आद 
सवाल है, परन्तु डॉ श्रीवास्तव ने भी 'कहीं-कहीं अबुल फ़जल की आलोचना 


के 'फ़कल के काल्यतिक अकबरनामे के लिए डॉ० श्रीवास्तव के मन 
कितना आदर है यह उसकी पुस्तक की भूमिका से पता लग जाता है। 
दान लेखक ने लिखा है, "अबुल फ़मल के अकवरनामे को अकबर के 
औबत और समय के बारे में जातकारी के लिए (किसी भी अन्य सूत्र की 
अपेक्षा) सवोधिक महत्व का मुख्य सूतर माना जाना चाहिए क्योंकि इसके 
अल को दरबारो अभिलेखों का उपयोग करते को सुविधा यो जिनसे 
अकबर जो कुछ कहता या करता; उसका शब्दज: विवरण दिया जाता या 
और पे विवरण इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से लगाए भये लेखकों ढारा 
अटटनास्थल दर ही लिखे जाते ये । दुर्भाष्य से ये अभिलेख अब नहीं घिलते 
परन्तु अदुल फड़ल को कृति हमें किसो भी काट-छांट या सशोधन-परिवर्त 
&जिता अपने सूत्र कूप ये मिल जाती है। विस्रेट स्मिय को अवुल फ़स 
धर आहत अधिक अविश्वास है; उसने अनुचित रूप से यह आरोप लगाय/ 
लत 3 खाकर शो को, रोड़ रोह़ा जोर जालसाडो भी 












_ ढॉ* श्रीबास्तब का यह सोबना गलत है कि अकबर के जमाने में उसरे 
! मई था कही गई हर बात का गब्दत: अभिलेख रखा जाता था। 


वि जबरण ३२५ 
बारे में भी यहीं बात लागू होती है। इसलिए भारतीय 
3 कल कला की हेसे झूठे दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 
अवोकि कोई अभिलेख या स्मरण-पत्र तैयार हीं नहीं किये जाते थे, 
इसलिए अबुल फ़जल द्वारा उतका उपयोग किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । 
कर जो फल भोग-विलास में इतना तललीन रहता था और जो अपने 
आंध्रयदाता को प्रसन्‍न करने के लिए जललाद का भी काम कर सकता था, 
और जो पीर मुहम्मद और माहम अंगा जैसे हत्यारों को संरक्षण प्रदान 
करता था, उसके बारे में समझा जा सकता है कि वह सत्य-कथन का विचार 
करते हुए दरबार के अभिलेखों को पढ़ने का कष्ट करेगा जबकि वह स्वयं 
अपने स्वासी की काल्पनिक गौरव गाया को अपनी प्रतिभाशाली कल्पना- 
जक्ति के सहारे चार चाँद लगा सकता था । 
इस तरह विसेंट स्मिथ ने जो आकलन _ प्रस्तुत किया है वह अधिक 
सही है। विसेंट स्मिथ को अबुल फ़जल की इतिवृत्त रचना अकबरनामा 
बढ़कर जितनी विकलता हुई उसे व्यक्त करने के लिए सम्भवतः उसके पास 
उपयुक्त शब्द नहीं ये । 
अबुल फ़जल की इतिहास-पुस्तक के प्रति डॉ० श्रीवास्तव के मन में 
आदेर होते हुए भी उसे यह कहना पडा है कि “अबुल फ़जल की शैली कुछ 
जटिल है और उसके संरक्षक की अत्यधिक चापलूसी से दूषित हैं। अबुल 
फ़रल अकबर को अतिमानव मानता था ।” (पृष्ठ ४६६८-६६) । 
यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जटिल शैली वही व्यक्ति लिख 
अकता हैं जिसका मस्तिष्क जटिल हो और जो तोड़-मरोड़कर सत्य को 
कक 25५58 करने का प्रयत्न करता हो या फिर उसे भरपूर प्रशंसा 
कित है कि बह कक हो। अबुल फ़जल के बारे में यह कहना अनु- 
अधिक चालाक अतिमानव मानता था। अबुल फ़जल इतना 
कल के: पक कभी भी अकबर को अतिमानव नहीं मान 
बसा बात के 2० लेने वाला तानाशाह मानता था और 
च्है। रखता था कि वह उसका क्ृपा-पात्र बना 


अकबर : 
कर सकता 23 रहकर बह इसी तरह सरल, सुखमय जीवन व्यतीत 


अकबर के वास चापलूसों को कसी नहीं थी; इसलिए कजल को कत्ल 









कोर १हता है अकबर महान्‌ था 


का आये पर उस्ते उसका अभाव अनुभव नहीं हुआ । इसी बात मे 
सा हो हए सह बवाल ने लि है हि: "अरूबर उ्से (अब 
कर को) अर नहीं मारता पा और उसकी सलाह को अनियाय 
रखके ख्बौाए कही करता बा; कई बार उसने दरबार मे र रहने का 
आपेए साबेह्नतिक रूप से देकर उसे डष्कित किया । उसके मरने पर उसको 
कह पह एक साधारण सा मकबरा बना दिया गया ।” इंट-चूने से बना वह 
कोता बल भी अकबर ते तहीं बल्कि कुछ स्थानीय सुसलमानों ने बन- 
आश्ाज्ा। लगभग ४० वर्ष पहले पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के 
इतहाशों के अ्पष्ट बिवरणों की सहायता से इस भवन का पता लगाने 
का अयाल किया था। परत्तु उत्तें वहां चारों ओर बहुत से सकबरे मिते 
क्योंकि भारत में १००० वर के हिनपू-मुस्लिम युद्धों के दोरान देश के सभी 
आाों में सथानल्‍थान पर अनेक मकबरे बल गए थे । हारकर पुरातत्व 
विशाण के अधिकारियों ने मकबरों का एक ऐसा समूह निर्धारित कर दिया 
किसमें उसके अनुसतार अबुस फ़जल का मकबरा होता चाहिए । उन्होंने इस 
आल का समाधान इस प्रकार किया कि इल क्यों में से एक कब्र दूसरी कब्रों 
से शरभत एक पूट हेची थो। बाद में कब्र को पुरातत्व विभाग के अभि- 
लेखों में अदुत फ़ल को कह मात लिया गया और उसके अनुरक्षण के 
उपाय किये गए । तभी उम्र कब पर एक छोटा-सा श 
कि मिल पर शान ख़ना दिया गया। 
७ 'ह दस देखते है कि जिस स्थान पर हल सा 
कर्म हुआ था, उस स्थान को निशानी रखने की चिन्ता भी क 
कक माक्य काले, 3३९७४ शैलार ने नहीं 
आजकक म नहीं है, जिसके लिए मुसलमानों 
खाता है। इससे इतिहासकारों 

आना बाहिए कि जिसे हक बाध्य को भी बह अनुभव हो 
 वल 'मकबरे कहते है के प्राचीन हिन्दू सवन 
हि 











'से शब दफ़नाने के लिए 


कह कोषों की | शाम सुलभ नही था वहां अबुल फ़रल 
'ो साधारण करों से हो सम्तोष करना पड़ता 


हा कोनाण नही मा हाय की भांति मध्य हिल 
कै कक्ष के बारे में अकबर को बताया 


४ -._ जिओ 


हिस्तेज सबरत्त ३२७ 
अकबर ने अबुल फ़जल पर दिखावटी रूप में गुस्सा श्रकट किया। 

डॉ> श्रीवास्तव का विचार है कि "शायद उसने सलीम को प्रसन्‍त 
ले के लिए ऐसा किया क्योंकि कुछ हो दित बाद इसी इतिव्त्तकार के 
प्रति उसकी अनुरूम्षा पुनः हो गई थी।” (अकबर, दी ग्रेट: पृष्ठ ४६१) । 
अकबर और अवुल फ़जल के बीच साँठ-गांठ होने का यह एक प्रमाण है। 
परन्‍तु डॉ 5 औवास्तव का यह विश्वास गलत और अनुचित है कि अबुल 
क़ज्ल इतिवृत्तकार था। 


तब 


बबुल फैजो 

अबुल फ़जल के बड़े भाई अबुल फैज़ी को भी अकबर के रत्नों में गिना 
जाता हैं। कहा जाता है कि वह शायर था, यद्यपि किसी भी सम्मानित 
संग्रह में उसका उल्लेख था उद्धरण देखने को नहीं मिलता । फंज़ी का जन्म 
आगरे में सितस्वर, १५४७ में हुआ था। उसे दिसम्बर, १५६६८ में अकब* 
के मिलाया गया था, तब उसका पिता आगरे से भाग निकला था क्योंकि 
उसे पता लग गया था कि अकबर उसका कत्ल करवा देना चाहता था। 
कुछ समय तक फैजी को शाहजादा मुराद को पढ़ाने का काम सौंपा गया। 
बाद में उसे आगरे का सदर नियुक्त किया गया। १४८७ में उसे राजकबि 
की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसे और अमौर खुसरो को मध्य- 
कालीन भारत में फारसी के दो उल्लेखनीय कवि माना जाता है। कहा 
जाता है कि फैजी ने लगभग १०१ पुस्तकें लिखीं। परन्तु हमें इन दावों को 
स्वीकार करने से पहले उनकी भली प्रकार और सावधानी से जाँच कर 
लेनी होगी । कभी-कभी फैजी को राजदूत बनाकर भेजा जाता था। 
१५६२ में वह ऐसे ही एक मिशन पर दक्कन में गया । शनिवार, (४या ५ 
अक्तूबर, १५६५) के दिन आगरे में उसकी मृत्यु हो गई। 

विसेंट स्मिथ को फैजी के कवि-गुण के प्रति तनिक भी आदर नहीं है। 
अपनी पुस्तक में पृष्ठ ३६१-६२ पर उसने लिखा है कि "(अकबर के 
दरबार में) तुकबन्दी करने वालों या तथाकथित कवियों की संख्या बहुतः 
थी।" अबुल फ़जल ने लिखा है 'कि हालाँकि अकबर उनकी उपेक्षा करता 
है फिर भी 'हकारों की संख्या में वे लोग दरबार में बने रहते हैं // वास्तव 

आंदी के टुकड़ों पर तुकबन्दी करने वाले इन लोगों को समकालीन ईसाई 












हे. कौत कहता है अकबर महान्‌ था? 
'इरीवृतताए सम लिया है। इसलिए गदि भारत में 
पा अभिलेश नहीं मिलता है, तो इसमें 
व कह होगा काहिए॥ हमें मो कुछ देखने को मही मिलता है; 
'प्काधी बाधाओं को सपूह है मिसके नोने पाशविक हृत्पो 
'तक मैं समझता हैं, अकबर के काल को 
ए के नाम पर कुछ भी प्राप्त 
हो है। फारशी के शृश्िकांश शापरों के भटेपत और पिनोनेषन की तुनना 
औ एक महान्‌ हिल्‍्दू (एपचरित मानस के रचगिता तुलसीदास) के ओजस्बी, 
#हुउ कार्य को देखकर सन्‍्तोष होता है। बह सध्यकाल के हिल्दू काथ्य में 
अधिक पे कृति है। उसका नाम आने-्अकबरी में या किसी और 
अश्लिम एतिवृततकार की पुस्तक में हों मिलेगा [जो इस बात का एक और 
अब है कि ध्रप्मफाल को मुस्लिम शासन व्यवस्था केवल मुसलमानों के 
>िए बनी बी; उसका नया ताम फारसी इतिवृत्तकारों के विवरणों पर 
आशा गरूरोपीक पुस्तकों में भी नहीं मिलेगा, (बल्कि कुछ भारतीय 
ृ्तको में भी सहों बिसता ) परन्तु फिर भी वह हिन्दू भारत में अपने समय 
का बहावतथ ध्यक्ति था क्योंकि जहां तक लाखों, करोड़ों तर-तारी के मन 
को जोहने का कप्बस्त् है, इस सहात्‌ कबि को सफ़लता निश्चय ही अकबर 
मी बट शक शक और अधिक महत्व को 
महान्‌ था। ऐसा प्रतीत 
क्ण३्‌ नमक था मदुल कबल का ध्यात इस कवि को ओर नहीं 
अमर आल, शाता-पिता की झल्तान होने के ताते 
जि किक सा सत्ट गही थी बहु 
$ ढहरे छोड़कर: 'आता-पिता ने जन्म होते ही उसे भाग्य 
'शवाद दिया बा। परन्तु भाग्य का विधान ऐसा था कि 

_बछा लिया और उसने 
| राककदा की शिक्षा भी उसका परालन-पोषण भी किया 
रस (00 अबुल क़लल ने २६ कवियों 
व रा 'इलके अंग्रेजी रूपान्तर को पढ़ा है 









को उदधत करने योष्य नहीं लगा। यद्यपि इढ 
आन्‍्दर्ध है, उसमें उसका भाई अबुल 
'ऊशियों का बादशाह' मानता है 


. अर शव 


हिस्तेज नवरत्न इर६ 
और जिसके विचारों को वह 'विचार-मणि' मानता है। अधिकांश लेखकों 
मै कम सर्द का दुष्पयोग अपवित्र वासना को पूत्ति के लिए किया है ओर 
कैजी इस पांप-कर्म में औरों को तरह ही बढ़ा-चढ़ा है। बहुत से व्य' 
कवि के सम्मानित पद का दा 
करती करने बाले लोगों से 
कलट-अतिभा का उपयो 
करते राते थे ।*'ब्लोचमैन का विचार था कि वि 
बाद मुस्लिम भारत में फंजी मे बड़ा कवि नहीं हुआ । ब्लोचर्मन के निष्कर्ष 
को सही मानते हुए भी मुझे कहना होगा कि मुस्लिम भारत के दूसरे 
कवियों' की कोई कौमत नहीं रही होगी । ऐसा लगता है ने ऐसी 
कोई तथ्यपूर्ण यात नहीं लिखी जिसे अनुवाद किए जाने योग्य समझा जाए । 
ब्रायः सभी कवि उस गन्‍्दगी से दूषित है जिसका उल्लेख किया गया है शः 
इस तरह बिसेंट स्मिथ ने केवल फैजी ही नहीं बल्कि शेप सभी मुस्लिम 
लेखकों के साहित्यिक योग्यता सम्बन्धी ऊटपटांग दावों का भण्डा- "फोड़ 
अली प्रकार कर दिया। एक हज़ार वर्ष के मुस्लिम शासन के अधीन 
सामूहिक चाटुकारिता के वातावरण में जो बृत्तान्त, कबिताएँ और हिन्दू 
कृतियों के जो अनुबाद लिखे गए उम्हें मुसलमानों की विद्वत्ता के रूप में 
ब्स्तुत किया गया है। स्मिथ ने इन दावों का प्रभावशाली खण्डन यह कह- 
कर किया है कि इन वृत्तान्तों में कहीं भी सच्चाई के दर्शन नहीं होते और 
कविताओं में कहीं भी उदात्त विचारों, कल्पना और काव्य-गुण के दर्शन 
नहीं होते ।. इसलिए जो पाठक वास्तविक इतिहास को खोज निकालना 
चाहते हैं उन्हें मध्यकालीन मुस्लिम प्रचार के प्रति सावधान हो जाता 
आाहिए। ऐसा हो सकता है कि अल वरूनी और बदायूंनी जैसे लेखकों के 
बारे में यह जो दावा किया जाता है कि उन्हें खगोल-बिद्या और संस्कृत 
तथा ज्यामिति और भूगोल का विशेष ज्ञान प्राप्त था, वह निपट अशिक्षा 
के उस काल को देखते हुए एकदम अतिशयोक्तिपुर्ण हो । 


डोडरमल 


जन! राजपूत क्षत्रिय था । पहले-पहल उसे अकबर की सेना का 
रुखने के लिए एक छोटे पद पर नियुक्त किया गया या । एक बिश्बस- 




















कोत कहता है अकवर महान्‌ था 





. अं, 
रे का अजसर मिला । मानसिह 
औए लिट॒हू शिउ हो जि पर कम कि बह अभिसानी राजपुत 
सा कक साममत करे कि के अपनी पृततियं अकचर के 
कम पक पाप और रोएष्णण गे टघ व 
कर तो क्ताएं अकबर के हरम के लिए पस्तुत की । १५६० से 
सोहरफर को विरतवर भाह को दबाने के लिए शेजा गया जो उन दिलों 
अपोष्या के हो दें परेशानी का कारण बना हुआ थां। टोडरमल को 
अधयात में और बाद में म्रपे गये अभियातों में सफलता मिली। अबुल 
ऋखल की तरह टोहरमल भी कुशल सिद्ध हुआ। अकबर का कृपापाल 
बरतें का यह सबसे अच्छा ढंग था। १४७६ में जब अकबर ने गुजरात 
को बिजित किया तब टोहरमल को थह काम सौंपा गया कि गुजरातियों 
अं बतता बात बयूलः किया जाये जिसमे अभियान की प्रूर्ण क्षतिप्रुति हो 
जाये; और इसके अतिरिक्त भी पर्याप्त सम्पत्ति शाही खजाने मे जमा की 
सके ॥ होहरमल ने यह काम इतनी कुशलता से किया कि गुजरात प्रदेश 
में, जो बाते ही दरिड था, एक अभ्रुतपूर्व दुर्निक्ष का प्रकोप हुआ | अकबर 
के प्रतिए्ल लेखकों के लिए यह आवश्यक था कि वे टोडरमल की वित्तीय 
प्रतिभा का अत्युक्तिपरण वर्णन करते, क्योंकि बह गरीब, पददलित और 
महान प्रजा से देसा बसुल करता था जिससे अकबर का शाही खज़ाता 
अर्ता था और आाटकार अमीरों का पालन-पोषण होता था, परन्तु ऐसा 
को कं नहीं है कि आज के लेखक भी उतका अन्धानुकरण करते हुए 
उन्ही को बच मे टोटरमल की “वित्तीय जादुगरी”' की प्रशंसा करते बसे 
। सवतस्त विकारक विसेट स्मिय ने अपनी पुस्तक में (पृष्ठ २४५२-४४ 














सामान्य जनता के दैनिक ज़ोवन पर क्या प्रभाव पडा 
स्मक जानकारी नहीं मिलती । हाँ; इतना अबश्य है 


कार्यात्वित करने के 


कोई तथ्या- 
वी हल सब 

से १५६८ तक भयंकर भकाल पढ़ा जिसके कारण उत्तरी भरत वीरात हो 
गया ।” टोडरमल द्वारा बनाई गई मूमि-कर की जिस व्यवस्था:की सामान्य 
भारतीय इतिहासों में इतनी अधिक प्रशंसा की जाती है, उसके स्वस्थ मे 
बढ़ाय॑नी ने अपनी पुस्तक में (पृ० १६२, भाग २) लिखा है कि“गरीब 
जनता से करों की यह वसूली इतनी सकती के साथ की जाती थी कि लोगों 
को अपनी पत्नी और बच्चे वेच देने पड़ते थे । गुल्लाम बनाकर उन्हें विदेशों 














में भव दिया जाता था । राजा टोडरमल् ने करोट़ियों को काबू मे किया. 
'न॒ प्रकार के जुल्म किये गए और उन्हें अत्याचारणुण दरह 


उनपर वि 
दिये गए, जिससे कुछ करोड्टियों की मुख्यु तक हो गई। जिन करोड़ियों को 
बन्द बनाया गया उनमें से कुछ की मृल्यु काणाबास में ही हो गई। उनके 
लिए किसी जललाद की आवश्यकता नहीं पड़ी और किसी ते उतके लिए 
कफन जुटाने की भी परवाह नहीं की ।““अकाल और आपदा ऊेसमत्त 
माता-पिता को इस बात की छूटथी कि वे लगान का भुगतान करने के 
लिए अपने बच्चों को बेच सकते ये।” 

इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि (२< जुलाई, १५८७ को रात के 
समय) खत्नी परिवार के एक स्यकित ने बैंयकितिक दुश्मनी के कारण 
टोडरमल पर घातक प्रहार करके उसे घायल किया हो। उस व्यक्ति को 
कत्ल कर दिया ग़या। 

अबुल फ़जल ने टोडरमल का जो विवरण दिया है; उसपर टिप्पणी 
करते हुए ब्लोचमैंन ते लिखा है कि “मुसलमानों का कृपापात्र बनने के लिए 
टोडरमल किस सीमा तक आगे वढ़ जाता था, इसका अनुमात इस बात से 
लगाया जा सकता है कि यद्यपि भारत में हिम्दुओं का भारी बहुमत था और 
पूराने समय में वह लेखा-जोखा देशी भाषाओं में रखा जाता या, परन्‍ु 
टोडरमल ने पहली बोर आदेश दिया कि ”सल्तनत का सब हिसाब-कितार 
अब से फारसी में लिखा जायेगा । इस तरह अपने स्वधर्मावलम्बी व्यक्तियों 
को अपने शासकों के दरबार की भाषा सौखने को विवश कर दिया 

ब्लॉचमैन ने बदापूँनी के हवाले से लिखा है कि अकबर ने ऐसे "आदेश 























कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


पर जलता अरबी भाषा ने सीखे क्योंकि ऐसे लोग 
आमाल्थतः काफ़ी उत्पात का कारण बनते हैं।” भदि स्वयं अकबर ने यह 
किया था कि अरबी भाषा का प्रसार झगड़े का कारण बनता है तो 
अह्ोबात फारसी पर भी लागू होती है। अरबी भाषा को हटाये जाने को 
अब बाते हुए शॉ '्ौवास्तव ने आपनो पुस्तक में (पृष्ठ ३८३, भाग १) 
(हिला है कि "स्पष्ट है कि अरबी भारत की जनता की आपा नहीं हो 
रस्सी थो। "परन्तु जे भूत जाते है कि फास्सी भी भारत के लिए बैंसी ही 
अमदेशो बाबा है। 

झहरमल जे मुसलमानों के पक्ष में काम किया, परन्तु उसे इस बात 
का व्यय देता होगा कि जीवन के अन्तिम क्षण तक वह क्र हिन्दू बना 
अहा। झसे मुस्लिम धर्म में लाने के लिए उसपर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से 
ओ भी दबाव हाले गए, उनका उसने सफ़्लतापूर्वक प्रतिरोध किया । एक 
आर जप बह पंजाब में एक अभियात पर जाते आला था, तव उसने देखा 
कि उसके शर के मन्दिर में सभी सृतियाँ और पूजा की सामग्रो गायव थी , 
सुपष्टलः मुसलमानों ने इस परोक्ष विधि से उसे यह बताने का प्रयत्न किया 
बाकि बह हिसदु वि से पूजा और प्रार्थता किये बिना रह सकता है। 
आता करने के अवसर से बंचित हो जाने की व्यथा के कारण वेचारा गरीद 
डोह़रमल लीन दित तक जल व अन्न ग्रहण नहीं कर सका। अन्ततः उसे 
दुतियों को चोरी के मामले में मन को समझा लेना पडा । 

आपात, धोह़ा और निरादर मे तंश आकर टोडरमल ने त्याग-पव 
है मन बह बनारस और हरिद्वार में जाकर रहने लगा, परन्तु उसे पुनः 

"९८ डुताया गया । उसके बाद बह अधिक दिन जीवित नहीं रहा। 


2« वर्ष की अवस्था थे १० के के 
ऋकका। मे १० सवस्बर, १५८६ को लाहोर में उसका देहान्त 


ै पे 
कर के महाराजा भारषल का पोता था। अपने पिता 
बाप ९० राजप्रती परम्परा को भलाकर 
इस बात की. सुस्लिम झासकों और अमीरों 

हट की कि के सब जाहे; उसके परिवार में से औरतों को 


निस्तेज नवरत्न 
ले जाएँ। इसलिए ््म 
डठा इसलिए राणा प्रताप उसके: 
अकबर की ओर से बातचीत करने के पथ नमक ५25३७३४ 
गया, तब देश-प्रेमी राणा ने मुसलमानों के पिद्ढ मा्नसिह के साथ भोजन 
करने मे इन्कार कर दिया । मानसिह के चले जाने जग 
लक है के चले जाने के बाद उसने उस जगह 
से, जहा दोनों की मुलाकात हुई थी, मिट्ठी को बुदवा दिया, उसे पवित्र 
किया और सभी बर्तनों को पवित्न कराया एवं उन्हें दासता की कालिमा से 
मुक्त किया । मानसिह की. बहन का विवाह जहांगीर से हुआ या, जबकि 
उसकी बुआ का विवाह अकबर से हुआ था | 
मानसिह का जन्म अम्बर में हुआ था। वह अकबर की सेवा में उस 
समय आया जब उसके दादा भारमल ने अपनी पुत्री अकवर के हरम में भेज 
दी । ६८४ हिजरी में उसे राणा प्रताप के विरुद्ध अभियात में सेज़ागया 
और अगले ब्ष उस महान्‌ राणा से उसका सामना हल्दी घाटी में हुआ। 
जब मातसिह का चाचा भगवानदास पंजाब का गवनेर तियुक्त किया गया 
तब मानसिह को सिंध नदी के साथ लगते बाले छिलों का तियन्त्रण सौंपा 
गया । बाद मे उसे शांति स्थापना के लिए काबुल भेजा गया । अबुत्त फ़तल 
का कथन है कि शाही दरबार में धोल्षेवाजी, व्यभिचार और धर्मास्घता को 
देखकर उसका चाचा भगवानदास पागत्न हो गया था और बाद में उसने 
आ्महत्या कर ली थी। ६६८ हिजरी में उसकी मृत्यु के बाद उसे राजा 
का पद मिला । उसके अधीनस्थ मुसलमानों ने उसके विरुद्ध शिकायत की 
(के बह उनकी धर्मान्धता की तुष्टि नहीं होने देता, जिसपर उसे काबुल दे 
बापम बुला लिया गया और बिहार का गवर्नर बनाकर वहाँ के प्रसमल 
और राजा संग्राम जैसे देशभक्त और बीर हिन्दू शासकों को दबाने के लिए 
जेजा गया। अकबर के शासत/काल के ३४कं वर में मातसिह को उोसा 
पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया ॥ वह जगत्ताथ थुरी 'पर अधिकार 
करने में सफल रहा। अफगातों ने कई बार >जगल्ताथ पुरी: आक्रमण 
करके उसे अपवित्त किया था। मान सिह ने एक बार फिर उड़ीसा धर हमला 
किया और उसे अकबर के राज्य में मिला लिया आगरे का प्रसिद्ध ताल 
महल इसी मानसिह की सम्पत्ति था। उसके योते जयसिह से यह महल 
अकबर के पोते झाहजहाँ ने हड़प लिया और बेगस को दकत किया माल 
सिह अकबर के बाद भी जीवित रहा, 








कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 





ही 
है उतर सत्य हुई जहाँगीर से अपनी पतली मानवाई को, जो मानसिह 
दो कहने थो, कत्त कर दिया था। मानसिहने एक पड्यन्त रचकर यह 
अल किएा कि अहॉगीर को गही पर बैठने से रोका जाये । उसने जहांगीर 
क करे खुलरू को जेवर की मुर्यु के पश्चात्‌ बादशाह घोषित कर दिया। 
आानसिह ने अपना सारा जीवन अकबर के आदेश पर युद्ध करने में 
अजीत किया। उस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वह इस्लाम के प्रसार में सहायता 
इसे सें लगा रहा। फिर भर अकबर उससे पृणां करता था। एक बार नशे 
#ॉ हालत में अकबर ने मातसिह का गला पोंट देने का प्रयत्न किया था। 
कुछ अन्य उपस्थित दरवारियों नें उसे बचा लिया। १६०४ में अकबर ते 
कहर क्षो गोलियाँ खिलाकर मानसिह को मार डालने का प्रयत्न किया। 
परत्तु दुर्भाग्य से अकबर का यह कुचक उलटे उसपर ही चल गया । उसने एक 
मो दिखाई देने बाली दो तरह की गोलियाँ तैयार की थी । एक में रहर 
का और दूसरी निरापद थी । गलती से जहर बाली गोलियां वह खद खा 
अया और निरापद गोलियां उसने पूरे विश्वास के साथ मानसिह को दे दीं, 
बरिाम शाह हुआ कि अकदर की मृत्यु हों गई जबकि मानसिह जीवित 
22४ दरबार में बासना और धोसेवाज़ी के वातावरण से दुःखी 
* बालन पक और उसके साथियाँ ने अत्यधिक शराब 
सिखा प्रमोक कोका 

मिर्जा अजीज कोका रिक्त 


हा में अकबर का भाई था। अकबर के ताता- 
ही ब्यणहर के कारण उसने अकबर के प्रति विद्रोह किया । अजीज़ कोका 





३ में बह अपनी बहुत-सी 
के बाड़ मर्का को ओर चल दिया, जिससे उत्ते 


मी, ॥ वहाँ मी उसे शान्ति नहीं मिली क्योंकि 
दे वैश्वर्मी के साथ लूटा /” इस- 

>> अ दस्बार में यह सोचकर आ गया 
अच्छी है। जीवन के झेप वर्ष बह 
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«| ३५ 
हक शा। जोबन 
शासन के १६वें वध बे 
कौ स्विंडियें आशवेशन कम 


यहाँ रहा, इस्लाम के प्रति उसका आकर्षण काफी ठंडा' 
में बहुत उतार-चढ़ाव देखने के बाद जहाँगीर के शा 
निराशा, असन्तोप और उन्माद 
में हुआ । 
अब्दुल रहोस खानखाना 
अब्दुल रहीम खानखाना वहराम खो का पुत्र था । जब अद्दुल रहोम 
चार वर्ष का था तव अकबर के कहने पर उसके पिता का कल्लः कर दिगा 
गया था, हालाँकि बहराम खाँ अकबर का सद्निष्ठ और उत्साही संरक्षता 
था । बहराम खां कीं हत्या के बाद बालक रहीम और उसकी प्राता सलौमा 
सुलतान को अकबर के दरबार में लाया गया जहाँ सलीमा को इच्छा त 
होने पर भी अकबर की पत्नी के रूप में रहना पड़ा । रहीम ने अपने पिता 
की हत्या और विधवा माँ के अपहरण की परवाह न की । दरबार के कपट- 
पूर्ण जीवन का वह अभ्यस्त हो गया था। उसने अपना शेप्र जीवत अकबर 
की ओर से युद्ध करने एवं कविताएँ सुनाकर उसका कप्ट दूरः करते सें 
बिताया। उसका जन्म लाहौर में ६६४ हिजरी में हुआ था ॥ रहीम का 
आदर्श यह था कि "दुश्मन पर अपनी दोस्ती की आड़ में चोट करो ।” सभी 
उसपर विद्वेषपूर्ण और विश्वासधाती होने का आरोप लगाते हैं। उसका 
शव हुमायूँ के तथाकथित मकबरे के पास एक पुराने हिन्दू भवन में, जहाँ बह 
रहा करता था, दफन पड़ा है। वह यही स्थान है जहाँ बह अपने जीवनकाल 
में रहता था। हिन्दू शैली के शक्ति चक्र (आपस में गुँये हुए दो तरिमोण) 
अभी भी इस भवत के चारों द्वारों पर देखे जा सकते हैं। उसके गुम्बन धर 
हिन्दू शैली के नौते टाइल लगे है (जैसे खवालियर के किले के हिंदू महल 
में हैं) जिनके कारण मुसलमान इसे तौला बु्ज कहा करते थे। 


बीरबर (बोरबल) 

बीरबर को सामान्य बातचीत मर कहा जाता है। दोनों 
शन्द एक-दूसरे से बहुत मिल हैं। बोर लीन कली में 
बीरबल शब्द का अर्थ है योडा की शक्ति । आर 
रबर शब्द का प्रयोग किया गया हैं। जीरबर का जम्म १३२६ 


हि 


ड्ड्द 

नाम महेशदास था । छोटी 

माल पका किक मं >सम्मिलित हो गया 
आयु में बह अस्बर के राजा भगवानदास मे त हो गया 
अआा। जब अकबर गही पर बैठा तब भगवानदास ने बीरवर उसे भेंट में 
हविया ; उस समस महेशदास अपते-आपको ब्रह्मकवि कहा करता था। अक- 
कर के दरबार में बह एक बहुत छोटे पद से उन्नति करता हुआ इस बड़े पद 
धर घहुँक गया था क्योंकि अकबर ने वोरबर के रूप में ऐसे एक व्यक्ति को 
देखा जो उसके आदेश पर कोई भी काम कर सकता था। किसी को कत्ल 
ओऔकर सकता या और जो सब कलाओं में -सिद्वहस्त था। अब्दुल रहीम 
को लरह सहेशदास भी कबिताएं बताकर अकबर का सन बहलाया करता 
आ। १५७४ में उसे तगरकोट के बैध शासक जयचन्द के स्थान पर तगर- 
कोट का शासक बनाने का अयत्न किया गया। अकब< के लिए यह एक 
साधारण सौति थी कि बह किसी हिन्दू राजा के राज्य को छोनकर उसपर 
अपनी किसो कठपुतलो को राज्याधिकार दे देता या और मुस्लिम सत्ता के 
अल पर उसे दासक हिन्दू राजा के प्रतिदवस्दो के रूप में लड़ा कर देता था। 
इसी लौति के अनुसार बौरबर को उकसाया गया कि वह तगरकोट का राजा 
अतुलाना चाहता हो तो उस राज्य के विरुद्ध युद्धओअभियान करे । वीरबर ने 
इस अभियात का नेतृत्व किया, जिसमें नगरकोट के मुख्य मन्दिर की पवित्र 
हिल मृतति और उसका छत्र मुसलमानों की लूट का शिकार हुए । मुस्लिम 
आकश्रणकारियों ने २७० गायों को मारा और उनका खून अपने जूतों मे 
नस कम की दौबारों पर छाप लगाई । ऐसे अत्याचार करने 
हे के लिए कुछ सो कक का: राजा न बनाया जा सका। सांत्वना 
(30:१४ सेवा शहर में एक जागीर देने का प्रस्ताव किया 
आतत्द लेने का अवसर नहों दिया गया। 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


(कि ऐड मे 
कल 5 इक के परिणामस्वरूप काफिर बीरबल दोजल 


जा मिला ।” किसी हिन्दू की कु 
ध्ड हत्या का उल्लेख करते 
'अहंबठ और अप्रमातजनक भापा का प्रयोग करता 
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है। उदाहरण के लिए नवम्बर, १४८ में 
से हुई राजा भगवानदास और लहर की मूल न प टितके अत 
बदायूंनी ने लिखा है कि "दोनों ने यन्त्रणागर मा मत पद 
जहाँ वे साँपों और बिच्छुओं का खाद्य बने। परमाणा गत किया। 
बदायती को सम्भवत: वह गात नही हैकि जद 
नि लिखा है कि वे नरक में गये, उनकी सूची मर 
निदितायं क्‍या है। इन हिन्दुओं के बारे में इतना निश्चय लि, ० 
की स्थिति मे होने का स्पष्ट अर्थ है कि वह स्वयं सबसे पहले 4५ 
पहुँचा होगा ताकि उनकी अधिकृत सूची वना सके त कक 
_ अकबर-बीरवल विनोद के बारे में जो कहालियाँ प्रचलित 
हैं, वे किसी चतुर लेखक द्वारा गढ़ी गई हैं बीए मे हम 
पर उनकी संख्या में वृद्धि की है और उन्हें अकबर-बौरबल की 
पृष्ठभूमि देने का प्रयत्न किया है। असली बीरबल का जीवत हँसी और 
कविता से बहुत दूर जघन्य, खतरनाक और अत्यधिक घृणित बा। 





तानसेन 


तानसेन का जन्म १५३१-३२ में किसी समय ग्वालियर से २७ मौल 
दूर बेहत गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। संगीत की उसकी 
आरम्भिक शिक्षा ग्वालियर में हुई जिसकी उच्च श्रेणी के हिन्दू संगीत में 
अपनी परम्परा थी। गायक के रूप में तानसेन को अपार व्याति मिली है। 
कहते है, वृन्दावन के एक साधु संगीतज्ञ हरिदास ने भी तानसेन को संगोत 
शिक्षा दी थी। उसने भाटा (आधुनिक रीवा) के राजा रामचन्द के 
यहा दरवारी संगीतकार के रूप में सेवावृत्ति प्रारम्भ की। उच्च कोटि का 
गायक होने के कारण उसे यहीं तातसेन की उपाधि मिल्री। १५६२ में जब 
अकबर ने उस राज्य पर आक्रमण किया तब तानसेन को वहाँ से खींच 
लाया गया । बदायूनी के विवरण के अनुसार (पृष्ठ ३४४), "तानसेन अपने 
हिन्दू आश्रयदाता को छोड़ना नहीं चाहता था। अन्त में, जलाल खा कूर्ची 
(एक जबरदस्त मुस्लिम सेनापति) ने आकर उसे अपना कर्तव्य समझने 
को बिवश किया।” तानसेन को श्रायः इस बात के दृष्टान्त के रूप में पेश 
किया जाता है कि अकबर संगीत को कितना प्रोत्साहन देता षा। परन्तु यह 
एक झूठा दावा है । अकबर के दरबार में लाए जाने से पहले भी दा 
सफल संगीतकार था। बास्तव में संगीत जे बंध ही लु 
अपने संगीत मे सवार करने की बगल दानव के शव हा कक 
स्वरुप समाप्त हो गया और उसमें दरबार की चरित्हीनता आ गई, जहाँ 
संगीत का सम्बन्ध मद्यपान और वेश्यावृत्ति के साथ जोड़ा जाता है। अकबर 












कौत कहता है अकबर महात्‌ या? 


ने को पुरुषों, महिलाओं, 
झेनाओं से बचने किए पक न पक 
तानसेन फूट-फूट कर रोया । 
2० कोच का मर एक बा। पी कहानियाँ कि 
जब ताससेत गाता गाते समय मुँह खोलता घा तब धर्मान्थ मुसलमान अपने 
अुँ का आधा चबाया हुआ पान 'उसके मुँह में ठुस देते थे, सच हो सकती 
है पुरातत एंधी हिल हाकसेत से अलग हब्ते थे और खुसलमान उसे मियां 
कहर पुकारते वे। इस तरह इतिहास में तालसेन को मुसलमान के रूप में 
कैश किया गया है यत्षपि वह जौबन के अन्तिम क्षण तक हिन्दू रहा। एक 
विदेशी शासक के दरवार में विवश होकर छम्बीस वर्ष तक संगीत-सेवा 
करने के बाद उसकी पूष १६८८ में हुई, उसका शब ग्वालियर किले के 
समौष मुहम्मद गौंस के जार के पास एक पूवववर्ती मन्दिर में दफन है। 
क दोनों जहां दफत हैं, वहाँ आसपात का क्षेत्र एक बड़े मन्दिर के ध्वंसावशेषों 
जे भरा पड़ा है। भारत और परिचम एशिया के मन्दिरों की तरह ग्वालियर 
क छिले के पास बने मन्दिरों को भी कब्रिस्तात के रूप में काम लिया गया। 
के सकबरे मूल रूप में मकबरे नहीं ये प्रत्युत मन्दिर थे । 


को आप, आवर्षी हकीम 
अकबर का भरी के नो में 

खा दि दबाए ते और गधा पए बिक पा 

बह उसे रलों में शिना जाना स्वाभाविक है। बावर्चीखाने के अधीक्षक के 

कप में उसे बढ़िया पककान तैयार कराने पड़ने थे अन्यथा उसे अपने जीवन 

का क्तरा था । परन्तु बदाएँती ने लिखा है कि अकबर को यह सन्‍्देह 

शाह एम गन को गाए दिशा ह पक रपट हो जाग है के हनी 

कल की तरह कह हुमा भी अकबर से घृणा करता था। 

कप भा एम, 
+ इस प्रकार 

किए कक भापतुस दरबारियों ते उतको कृपा-दृष्ट प्राप्त करने 


न मल जाता है, बे निस्‍्तेज रतन एवं अवसर- 


पे | शरण का हो ले रहते थे॥ जन सनका 


श्ड ५ 
इतिवृत्त लेखक 


8] 
वर लागु होती है, समकालौन अभिलेश्रों कौ खोज करते हुए दो परस्पर 
ब्रोधी बातें हमारे सामने आती हैं । प्रत्येक लेखक को आपत्ति है कि कोई 
महत्त्वपूर्ण अभिनेख उपलब्ध नहीं है और साथ ही विश्वासपूर्वक यह भी 
कहा जाता है कि अकबर के प्रत्येक कथन का पुर्ण अभिलेल प्रभूत परिमाण 
में तैयार किया गया था, परन्तु वह सब पूर्णतः विलुप्त हो गया है। ये दोनों 
बातें परस्पर विरोधी हैं परन्तु यदि इन्हें समुचित सन्दर्म में समझना जाये तो 
दोनों का औचित्य स्पष्ट हो जाता है। बिसेंट स्मिथ के अन्तिम असमंजस 
से यह सम्भ्रम प्रत्यक्ष हो जाता है। 

अपनी पुस्तक 'अकबर : दी ग्रेट मुरल' की भूमिका में उन्होंने लिखा 
है कि "सोलहवीं शताब्दी के किसी यूरोपीय शासक के जीवन, चरित्र और 
शासन के बारे में लिखने वाले इतिहासकार को विपुल सरकारी अभिलेख 
मिल जाते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति यदि इन सबका पूरा अध्ययन करने लगे 
तो उसका पूरा जीवन इसमें लग जाये। अकबर का जीवन-चरित लिखते 
बाले व्यक्ति की स्थिति इससे बहुत भिन्‍न है। अकबर के सम्बन्ध में एक 
भी अभिलेख-कक्ष की सामग्री सुरक्षित नहीं है। जो अभिलेख बचे हैं, वे 
अपर्याप्त हैं और उनसे किसी अधिकृत सूची का संकलन तहीं किया जा 
सकता। (पाद-टिप्पणी : जारेट द्वारा आईने अकबरी का अनुवाद, भाग २,५ 
पृष्ठ ५ : परिष्कृत कूटनीतिजञ के रूप में उसने अनुशासनहीन सैनिक अधि- 
कारियों और विद्रोही वायसरायों को जो पत्र लिखे हैं वे इस बात के निद्शन 
है कि पूव के देशों में किस तरह दक्षतापूबंक अवुतय-वेलय की जाती थी। 
किस तरह प्रशंसा के साथ-साथ छिपे रूप में धमकियाँ दी जाती थौं और 
किस प्रकार कोई निश्चित आश्वासन दियें बिता इताम और बचन दिये 


कोल कहता है अकबर सहान्‌ या ? 





मिली, सुदीषं और 
हे... । इल कृतियों में, को कक हल इन 
कि असथ मर पा को फुतेका परियम करना आवश्यक नहों 
कक अकबर के झाल का जो कुछ अिलेख उपलब्ध है, वह सब 
कूहा है। अशिलित बदर शासकों के खासत से आजा भो क्या की जा सकतो 
&! इतिहासकारों ने यह सोचते में गलती को है कि पर्याप्त मात्रा में 
» 
हि कर उप नाक मे 
ञ होने का कारण वह नहों है कि अकबर अपने कार्यों और कघतों का 
अधिलेख नहीं रख पाया । प्रतिदिन जब बह दरबार में बैठता था, तब मच 
के जोचे खड़े हुए चतुर इतिवृत्त लेखक उसके द्वारा कहे गये हर. शब्द को 
अिफिड्ट्ध करते वे ओर उन्होंने उसके हर साधारण-से-साधारण काम और 
कबन को अंकित किया ।” 
डात्खत ने अपनी पुस्तक में (प्ाव ६, पृष्ठ १४७) कहा है कि "व 
'श छिलो पर्सिकठ के खाद आएसो बार्तालाप जंसे हैं एवं उनमें उगह- 
बह पद धरा ८म है । उनमें महत्व को कोई बात नहीं है ओर उनमे उस 
कब के रावनोतिक पम्ब्ों पर बहुत कम प्रकाश पता है। लेक्टिनेट 
हिल ने इत खब पड का जबुबाद सर एच० एम० इसियट के लिए किया 
शहर खितवा परिश्रम उनपर किया गया, उससे 
श 
पट मिमी इतिहास लिखने डाले ये आधुललेक लेखक 
फट के उत बठ्यो बे सेखकों और मतसरेंट जँसे यूरोपोय 
दल खकक बहवर के बारो घर व. है दि बहुत मे मुस्लिम इति- 
अं कहता का, उमर डे तुर्ठ दिखा 'खहदे थे और बह ओो कुछ 





अर वहीं हैक अकबर के कथनों और 





इतिबुतत लेखक । 
३2 

सभी महत्वपर्ण कार्य कलापों का सयातभ्य वि्रन रका जता का गे 

अभिलेख रखने को सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि कत लोक ढ़ ते 





हों, नियमित प्रगासन की व्यवस्था हों एक संसार के स्ेत्त 
उपलब्ध हों। बीसबों सदी में सभी ेत़ों में स्वब्यापी प्रगति करने बाला 
जम रीका जेसा देश आज भी यह दावा नहाँ कर सकता 'कि उसका राष्ट्रपति 


जो कुछ कहता है 





अत्येक शब्द का समुचित अभिलेख रखता जाता है। 
'थति में हम यह कैसे मान सकते हैं कि उस काल में जब ६ प्रतिशत 
अशिक्षित थी, लेखन-मराम्ो दुर्लभ यो, स्वाही सुखाने के लिए रेत 
को आवश्यकता होतो थी, तानाशञाहीं राज्य किन्हों अभिलेखों के बिना 
काम कर सकता था और आशुलिपि को लोग जानते नहीं यें। सब इतने 
डिस्तृत अभिलेख रखे जातें होंगे। यह विश्वास करना भी हास्यास्पद है कि 
दरबार के सम्परर्ण अभिलेखों में से सुदी्ष संश्लिष्ट भाषा में लिखेगये और 
कम महत्त्वपूर्ण पत तो बचे रह गये हैं परन्तु शेष सब रहस्यमय ढंग से लुप्त 
हो गये हैं। वास्तव में तथ्य यह है कि जो कुछ लिखित रूप में रखता गया 
था, वह सब ये पत् हो हैं जो हमें उपलब्ध हैं। शेष काम मौखिक रूप से 
हो चलता था। मुस्लिम शासक के दरबार में जैसा कार्य-व्यवहार चलता 
या, उसके कारण भी यह आवश्यक था कि अधिकांश व्यवहार मौखिक ही 
हो। दरबारी वातावरण में पड्यन्त्र, काम-वासना, धोखेबाज़ी, विश्वास- 
होनता, रिश्वत, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, चापलूसी कहीं सबकुछ तो 
था ! जहाँ ऐसा वातावरण हो, वहाँ सुब्यवस्थित श्रशासन कैसे सम्भव है ? 
इसलिए जो कुछ पत्र हमें मिल सके हैं वे राजधानी से बहुत दूर रहने वाले 
बिड्ोही सेनापतियों या गबनरों को समझाने-मनाने या धमकी देने शरौर 
नियन्त्रित करने के लिए लिखेगये ये। इसलिए आज के इतिहासकार 
निश्चयपूर्वक यह मानकर चल सकते हैं कि जो कुछ अभिलेख रखा जाता 
था, यह सब उन्हें उपलब्ध है। जो कुछ उपलब्ध: पलस्ट-' $४०+४०< 
नहीं गया था और इसलिए उनके नष्ट होने का प्रश्न। 

तब भ्रश्न यह है कि अबुल फजल और मतसरेंट जैसे लेखकों ने यह जो 
जात दावे के साथ कही है कि दरबार में जो कुछ भी होता मा उसका सही- 
सही अभिलेख रखा जाता या, उससे क्या समझा जाये ? समकालौन सुसल- 


क्त्मी 














. आर है अकबर महान्‌ या? 
कि क दिपय में इस परश्त का उत्तर अलसरेंट जैंसे यूरोपीय पयंटकों के 
कल को बताये रखते के लिए और अपनी जीविका 
का बना के लिए भव्ल फ़वल जैसे दरबारी कर्मचारी टला स्वॉग 
कक कि दरबार में ओ कुछ होता है. उसका सही आलेखन करने के 
हिए बे सब तहयर रहते है। यदि वे ईमानदारी के था ीकषएकछी 
बाते और जो बहीँ होता था, उसे लिलित रूप में लाना गाह तो भो 
अर, आशुलिि, लेखत-साम्रती ओर अन्य आवश्यक वस्तुओं के 
अन्नाव में उनके लिए बैंसा करना न तो व्यावहारिक था, हर (3 का 
रिक्त इन इतिबृत्त लेखकों को इस बात में कोई रुचि नहीं थी 
प् र् काे-ध्यवहारों का समुचित आलेखत करें। तीसरे, दरबार में 
जो कुछ होता था, बह अध्विकांशतः अत्यधिक अशिष्ट होता था जिसे लिखित 
कप देता अभद होता । इसके अतिरिक्त अबुल फ़लल और बदायूंनी जैसे 
आपलूस शा को यह स्वाँग करना पड़ता था कि वे हमेया 
किखते में व्यस्त रहते ये। आखिर यह देखने बाला कोन था कि उन्होंते 
कया लिखा और कंसे लिखा और कुछ लिखा भी या नहीं ? उनके लेखन 
का कोई निरीक्षण-कर्ता नहीं था। कोई उत्तरदायी वृद्धिमान और शिक्षित 
निरीक्षक उतका तिपस्त्रण तहीं करते थे । जिस प्रकार मनमोजी छात्र कक्षा 
अं बैठकर कागज पर कुछ-स-कुछ घसीटते रहते है जिससे अध्यापक यह 
समझे कि वे नोटस लिखने में बहुत व्यस्त हैं इसी प्रकार ये इतिवृत्त लेखक 
औी अकबर के चारों ओर जमघट लगाकर अपती कलम चलाते रहते थे 
और भाई चछ चता था, आह पदतालपक वोह मे लिए 
का रे सब मे जुछ चीलही हिखवे से। यदि वे झुछ करे 
वि डर आह आाड़दिएी बना या कार, 
08 क लेजर के बे सबकुछ लिखते भी थे, तो स्वांग पूरा 
उपचब्ब है जो कक लिये मे। यही कारण है कि हमें केवल वही पत्र 
« हकारेंट ने लि लिखे गये थे और भेजे गये ये । 

आशा को अतिदित के 

'कार्ष और आदेशों का 














लिपुक्त करता है। सचिव बादशाह 
कस्ते है। वे उसके कहे हुए शब्दों को 


इतिबूत्त लेखक 
"च सेसि हैं | व 
इतनी गति से लिखते है कि ऐसा लगता है कि वे सावधानी के हे 
समझकर लिख लेते हैं। (पाद-टिप्पणी : उन्हें बम 
खक कहा जाता था) (पृष्ठ २०४-२०६, कमेंट्रो) / 
एक तौसरे, निलिप्त व्यक्ति का अभिकयन होने के नाते हम उपयुक्त 
विचार को बहुत महत्त्व देते हैं। परन्तु हमारा आपरह है कि अन्य सब सातयों 
की तरह इस अभिकयन का भी उचित रूप से विश्लेषण तथा परीक्षण 
किया जाना चाहिए। 
पहली बात यह है कि अकबर प्रशंसकों की भीड़ अपने चारों और 
रखना पसन्द करता था, इसलिए ये इतिवृत्त लेखक उस ताटक-मण्डली में 
फिट बैंठते थे। 
दूसरे, बादशाह सलामत की सेवा का बहाता भी इल इतिवृत्त-तेखकों 
के पक्ष में था क्‍योंकि उन्हें उसके लिए वेतत मिलता था। बादशाह के 
निकट रहने और उसका विश्वास प्राप्त करने से उनके अहूं को बढ़ावा 
मिलता था और दूसरे दरबारियों की अपेक्षा उनका हाथ ऊपर रहता पा। 
बही कुछ गिने-चुने लोग थे जो पढ़ना-लिखता जानते थे और जितकी रुचि 
कुरान और दूसरे धामिक विषयों और दरबारी पयन्तों में बहुत अधिक 
नहीं थी, इसलिए उनसे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण अभिलेख तैयार करेंगे। 
उनसे यह आश्ञा भी नहीं की जा सकती थी कि बे इतने सूर्ख होंगे कि 
हर उस बात को भी अभिलिखित कर देंगे जो प्रत्यक्ष रूप से भी बादशाह 
या उसके दरबारियों के लिए अपयशकारी हो। 
किसी समय यदि कोई इतिवृत्त लेखक कोई निन्‍्दात्मक बात लिखने 
का साहस करता भी था तो उसे बादशाह कौ अनुमति अधवा सहमति के 
बिना ययावत्‌ नहीं रखा जाता थां। कोई मूर्ज इतिवृतत लेखक कोई 
निन्‍्दात्मक, अपमानजनक या लॉछनकारी बात लिखकर उसे बादशाह के 
सामने प्रस्तुत करने का साहस करता 742 बाकि उसके 
और उसके अभिलेख के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते। 
भारत में मुस्लिम शासनकाल में कोई उपयोगी अभिनेश रखने में कई 
प्रकार की बाघायें थीं। कत्ल, लूट, धोजेबाजी, ५2 टिक 
चार और उत्सीढ़न के लाधार पर बलने वाले गातन में मह आर नहीं 





इतिवृत्त 





ही यारा विनमम्मदाम | कौत कहता है अकबर महात्‌ था? 
आती कि वे कोई समुचित अभित्तेल रखेंगे । क्योंकि हर समय यह सम्भ- 
बना होती थी कि यदि अभिलेख किसी शत्रु के हाथ पड़ बाबेगे, तो ज़न- 
झामान्य में उनकी भर्त्सता होगी। 
अतसरंट ने जो विचार व्यक्त किया है, उसका निहितार्थ कया हो 
करता है? उत्तर बहुत सीधा है। मनसरेंट विदेशी था ओर उसे फारसी, 
के रौति-रिवाज और मुस्लिम दरबार के कार्य-व्यवहार को 
आतकारी नहीं थी। इसलिए उसे यह जातकारी नहीं हो सकती थी कि ये 
आापलूस इतिवृतत-लेखक केवल बादशाह के अहं की प्रति के लिए एवं 
दरबारियों पर रोब जमाते के लिए रसे जाते ये। 
तथापि हम सनसरेंट के अभिमत का आदर करते है। बहुत सोच- 
समप्कर उसने ये शन्‍्द लिखे है कि "ऐसा लगता है कि वे सावधानी के 
आय उसके शब्दों को ससक्नकर लिख लेते हैं।” 'ऐसा लगता है' शब्दों का 
जिहिताएं यही है कि लेखक किसी बात के लिए बचतबद़ नहीं होता चाहता 
और उसे संशय है । हम मतसरंट के अभिकयन से पंत: सहमत हैं। 
हसारा विचार भी यही है कि बादशाह के चारों ओर जो इतिवृत्त लेखक 
रहते थे, वे सबकुछ करते ये, परन्तु लिखते नहीं थे । 
इससे हर विद्यार्थी और अनुसंघानकर्ता को इस बारे में सजग हो जाता 
2 आई कैलगज में प्रत्येक उल्लेख को तत्कालीन परिप्रेष्य 
रखना होगा । हमें विचार करना होगा कि कोई उल्लेख कब 
हिला शया, क्यों किया गया एवं किसने किया। ऐसा विश्लेषण करने पर 
आप: यह ज्ञात होगा कि इन उल्तेखों का या तो कोई अर्थ वहीं है या फि 
उनका अभिष्ा् लड्याप से बिल्कुल विपरीत है। ५ 
कं ता अबुल फ़डल के अकवरनामे पर अधिक 
है कि वह व्यक्ति पूरी तरह अविश्वस- 
औष औए चाहतुज था। भाहि-भकबरी डे अकब लाणा को शव 
उफे अकबरनामा को अकबर के 











शासनकाल का । 


मुगल, स्मिय) । 
है कि इस बात को देखते हुए कि 





इतिबवृत्त लेखक 
ट ३४५ 





जे अकबरनामे का संणोध किया, 
पी और अशमर क पे नस रह 40: 23 ५५० अधिक अनु- 
५ क मामले में खतरनाक हो 

जाती है। 

जिस प्रलेख का आलेखन किसी चापलूस इतिवृत्त लेखक ते किया हो 
और जिसे बाद में प्रशंसा चाहने वाले तानाशाह शामक ने सेंसर किया 
हो, उस प्रलेख का क्या विशेष मूल्य हो सकता है? इस प्रकार हम देखते 
हैं कि भारतीय इतिहास की खोज के कई मूलभूत पक्ष उलट-पलट हो गये 
है। पहले इन्हें व्यवस्थित रूप में रखना होगा, तभी उतसे सही निएक्ष 
निकालना सम्भव होगा। “भारत्रीय इतिहास को भयंकर पूलें” तामक 
पुस्तक में हम बता चुके हैं कि जिन भवनों और नग़रों के निर्माण का श्रेय 
मुस्लिम शासकों को दिया जाता है, वास्तव में उन्होंने उम्हें नष्ट किया 
था । यह भी समझ लेता चाहिए कि जिस इतिवृत्त पर मुस्लिम शासक का 
जेंसर हो चु*। है, वह और भी अधिक अनुपयोगी हो जाता है। 

अब प्रश्न हो सकता है कि जब इतने अधिक असंगत अस्तब्यस्त प्रवेख 
उपलब्ध हैं, तब क्या हम मध्यकाल के इतिहास का पुततिर्माण करने का 
प्रयत्न छोड़ दें ? हम पाठक को विश्वास दिला सकते हैं कि इससे हताश 
होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मालव का मस्तिष्क और बुद्धि इतनी 
विकसित हो चुकी है कि धोखेंबाजी और जालसाजियाँ उसे सत्य तक पहुंचने 
से रोक नहीं सकतों । हत्या इत्यादि के मामलों की जाँच -पइताल को ही 
लीजिए । इन अपराधों में ही सत्य के अंकुर छिपे रहते हैं। प्रथम सन्देह या 
संशय होने पर जांच शुरू हो जाती है। मामले की विभिन्न सम्भावनाओं 
की पड़ताल सावधानी से की जाती है। जैसे-जैसे जाँच-पड़ताल का काम 
आगे बढ़ता है, छोटे सूत्र मिलते जलगते हैं। इन संकेतों को पकड़कर 
कुशायता और धैययें के साथ आगे बढ़ते पर उस काले कारनामे की पूरी 
तस्वीर सामने आ जांती है । 

भारतीय इतिहास का अर शतार्दियों, में गलत दिशा में 
चलता रहा है जिसके कारण इतिहास की प्रुत्त' 
सह या जात कार ग हे गत शोध 
मे अपराधों की गबेपणा के ढंग को या तो घुसा / दिया है या उत , 
कर दी गई है। इतिहास की पाठ्य शतक मं जो बाते लिखी गई है 

















कौन कहता है अकबर महानु घा ? 







करने का कोई मस्भीर या सजग प्रक्‍त्त नहीं किया गया है। 
का यह रिकार भी नहीं किया गया था कि मध्यकाल के प्रलेखों 
'डाबे किसे गये हैं उनका अध्याय उनके अभिष्ार्थ से पूर्णतः विपरीत 


५ के शरण हो अधिकांश तेलक पहले तो पाठक 
को सावधान करते हैं कि मुस्लिम इतिवृत्त-लेखकों की कही हुई बातें विश्य- 
अनौय नहीं है और फिर उन्हीं कपटपर्ण इतिवृततों कु आधार पर वे आधि- 
करिक इतिहास लिखता प्रारस्भ कर देते है। 

कुछ पाठक अनजाने में हो आरोप हम पर भौं लगा सकते है। इस- 
॥ह९ हर कली स्विति स्वप्ट कर देता चाहते हैं। जब कोई हत्यारा हत्या 
करके शव के पास जाततो प्रलेख छोड़ देता है तो हम प्रपराध करने के ढंग 
डर उद्देश्य दोतों कौ जांच-पड़ताल में अपराधी को अन्तप्रेस्त करने की 
रपट से उस बलेख को बहुत महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में काम में लेते 
बरन्‍तु केवल इस कारश कि हस जालसाड़ी को जालसाजी करने वाले 
एड उपयोग मे लाते हैं, यह आग्रह करते का अधिकार नहीं मिल जाता 
हि हम यह स्ोकार करें कि उस प्रलेख कौ अन्तवंस्तु सच है। इसके 
8 आर के हल से इतिहास कौ गवेषणा करने वाले किसी भी 
तिकालते हुए सावधान ऐसे 
लिदेशो पर चलकर इतिहास को पस जाये तो का न 
अद्ह मे से भी सत्य को निकाल लेना सम्भव होगा। +3<४%४ 
इसलिए मुस्लिम इतिवृत्त लेखकों के बारे में बिचार करते हुए निराश 

आा हताश होने को आवश्यकता नहों है किक 
अस्‍्ने बाले परमक हिस्टू को ॥ उदाहरण के लिए जब बदायूँनी 
कर कई का बताता है जो नरक में चला गया, 
मे यह विश्वास न हो जाये कि की आवश्यकता नहीं जबतक स्वयं 
बदायूँनी स्वयं नरक के दरवाजे पर यह 












ने, के लि न गा हो उस नरक में प्रवेश करें, 


अं फल ई 
|ती है कि यदि हम मुस्लिम इतिहास-लेखकों को 
डृतियों पर सम् है तो हमें उनके किसी भी अंग पर विश्वास नहों 
करता चाहिए | इसके विपरीत विज्ञ वुद्धि का आग्रह यही है कि हम जाँच- 
पड़ताल करके सच को झूठ से अलग कर लें । 

हम भारतीय इतिहास के अनुसन्धाताओं के इस विचार से सहमत हैं 
है मरुस्तिम काल के जो सनगइन्‍्त इतिवृत्त उपल 
परमग्नी का काम देते हैं । फिर भी हम उ 








आधार सा 
जिस तरह कोयले के ढेर में से चुनकर होरा निकाला जाता है और तलछट 


के रेडियम तिकलती है इसी तरह इस आध्रार-्सामग्री में से भी मध्यकाल 
का टव्यपूर्ण इतिहास निकाल लेता सम्भव है। 

ऐसी परीक्षा करें तो पता चलेगा कि मुस्लिम दरवारों में जो इतिवृत्त- 
ज्ेखक नियुक्त किये जाते थे वे केवल दिखावे के लिए होते थे । वे लोग 
देखने में तो अपती कलम चलाते रहते ये, परन्तु वास्तव में ये कोई भी 
उपयोगी बात नहीं लिखते ये । 

जो इतिबृत्त हमें उपलब्ध होते हैं, वे उन्होंने अवकाश के समय अपती 
कल्पना से लिखे ये या फिर स्वयं बादशाह या किसी प्रमुख दरबारी द्वारा 
लिखताये गये ये । 

अबुल फ़जल यह भी संकेत छोड़ गया है कि इन इतिवृत्तों या उतके 
कुछ भागों की लिखाई में बादशाह की या स्वयं अबुल फ़जल की कल्पना 
का हाथ था। कहने का आशय यह है कि जब अबुल फ़लल यह कहता ॥ 
कि कई बार बादशाह ने मेरे लेखत का परीक्षण किया, उसे सुधारा, उसम 
बृद्धि की, स्वीकृति दी या उसे बदला, तो हम उम्रघर पूरी तरह विश्वास 
करते है। वास्तव में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी मुस्लिम इति- 
जून लेखकों को अपने द्वारा लिखे हुए इतिवृत्त दरबाए के आश्रददाताओं 
मे पूर्णतः सेंसर कराने पड़ते थे । 

__ हम देखते हैं कि कामगर खाँ जैसे इतिबृत्त-लेखक ने दुःखी शाहजहां 

को प्रसन्‍त करने के लिए एक प्रूरा जाली जहांगीरनासा लिख डाला था। 

यही कारण है कि जहांगीर और अकबर जैसे नशेबाज और शराब- 
सोर लोग इन मादक दर्यों की खुलेआम बुराइयाँ करते ढ्िलाई देते हैं। 

सत्य की खोज करने वाले प्रत्येक इतिहासकार को हम सावधान कर 
















कौन कहता है अकबर महान्‌ चा? 


|, फिरोजशाह अथवा शेरशाह, 
ही अब कब एक शब्द पर भी विश्वास न 
हैपुरलंग अबबा तुगलक 
2 दुसों, गरीबकानों, वाणों, मीनारों, 
दा रा गे शक पद दशा को दिया जाता है, वे 
आस्तव में हिसू सम्पत्ति पे। 
हूं यह कहता 
कल न सो हम किया था गतीअपा को बन्द किया था। 
कसर बातें या तो इतिवृत्त लेखक ते अपनी हो कल्पना से लिखी हैं 
था पहरे उसे टेशा इतिगृत लिखा और बाद में बादशाह ने या उसके 
कसी विश्वस्त दरवारी ने उसमें संशोधन, परिवतेत, परिवर्धेन किया । 
कराती ने परह कहकर मुस्लिम इतिवृत्त-लेलन का एक रहस्य बता 
किया है कि जब जकबरनामा लिखा जा रहा था तब एक दरबारी आया 
और उससे यहू लिखते का आदेश दिया कि अकबर ने नगरचेंन तामक एक 
अव्य सगर को स्थापना को थी। बेचारे बदायूंती ने शाही आदेश का पालन 
का परन्‍्तु मा ही यह बात भी लिख दी कि मुझे उस नगर का कोई भी 
'हिजात देखते को तहों मिला । 
अब॒त्त करत को, जो मुस्लिम इतिवृत्त लेखकों में प्रमुख था, ठोक ही 
असूख चापत्स माता गया है। चापलूसी के गुण ने ही उसे इतनी प्रतिष्ठा 
जडान को शी। बह चापसूसी को अपती नीति में एकदम सफल रहा; इस 
आएलूसो के शरहारे वह दरबार में अपने लिए वासना, आनन्द, सम्पन्‍नता 
और किलाहिता का जौवन सुनिश्चित करने में सफल हो सका । 
अदुल करत के इतिवत आईने-अकब री को एक सरसरी निगाह से 
हे ही पता चल जायेगा कि. बह आदोपान्त चापलूसी से ठसाठस भरा है। 
जज दृष्टान्त रुप में बुछ उद्धरण देते है-- 
_कसत्ड _जास्ताह नतामत व्यापार यें अच्छी स्यवस्था और औचित्य को बहुत 
(बाल १५)। 
(2 मोफवत्ती का आविष्कार किया है जो एक 


'ता एकदम हास्यास्पद है कि उसने 














इतिवृतत लेखक झड€ 
“बादशाह सलामत ने २०० से अधिक संगीत-स्वर तैयार किये है।" 
(आईन १६) । 

“चौबीस घण्टे में बादशाह सलामत सिर्फ एक बार खाते हैं और वह 
भी पर्णतः पेट भरकर नहीं खाते।” (आईन २३) (हमें आचायं है कि 
जिस व्यक्ति ने सारा जीवन दूसरों के मूंह की रोटी छोतने में लगा दिया, 
बह अल्पाहारी कंसे हो गया ! ) 

“बादशाह सलामत मांस की कतई परबाह नहीं करते ।" (आईन २६) 
(इल वाक्य का मतलब ठीक क्या है यह समझ में नहीं आता।) 

“बादशाह सलामत को संगीत का ऐसा ज्ञान है जैसा प्रशिक्षित संगीत- 
कारों को भी नहीं या।" (पृष्ठ ५४) (अकबर को संगीत किसने सिखाया 
और वृद्ध की दृंदुभी और लोगों की चीख़ो-पुकार के बीच उसे संगीत सौखने 
का समय कब मिला ? और यदि वह इतना ही सिद्वहस्त संगीतज्ञ था तो 
क्या उसने कोई सावंजनिक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किये या कोई संगीत 
विद्यालय खोला ? ) 

“बादशाह सलामत ज्यादा नहीं पौते हैं परन्तु वे इस मामले (आबदार 
खाना) पर बहुत ध्यान देते हैं। (जब वह अधिक पीता नहीं था, तब उसे 
शराब पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? ) 

“बादशाह सलामत के वस्त्र सभी को, चाहे वह लम्बे हों या छोटे एक- 
दम ठीक आते हैं। (वही, पृ० ६६) (इसका आश्रय यह है कि अकबर को 
यह कमाल हासिल था कि वह जब चाहे अपनी पोशा्कों को छोटा या बड़ा 
कर देता था । शुक्र है कि हमें बताया नहीं गया कि उसके कपड़े गधों और 
ख़च्चरों या चीते और लकड़वग्धों को भी पूरे आ जाते थे।) 

“बादशाह सलामत (चित्रकारी तथा साहित्य) दोनों पर काफी ध्यान 
देते हैं और रूप-विचार के अच्छे निर्णायक हैं । पृष्ठ १०३) (तब युद्ध कौन 
कर्ता था ? ) 

“बादशाह सलामत ने ऐसी तोपों का आविष्कार किया जिन्‍्हें दागने के 
लिए माचिस की आवश्यकता नहीं होती। (एक शख्लास साइज़ के) गोले 
सिफ बादशाह सलामत ही दाग सकते हैं और कोई नहीं ।” (बही, पृ० 
१२०) । 











कौत कहता है अकबर महान था ? 


हरे का आविष्कार किया जिसकी मदद 
सकते हैं।” (प० १२२)। 
है. १६ बैफ एह हांचयो पर सवारी कर लेते हैं। 
अहामत 





कर) कत्तोंके पालन की बहुत अच्छी जानकारी 
अ्बाइसाह सतामत 


है 0 कक .किाओं का वर्णन करना गेरी शबित से 
"बाइगाह सलासत को ह 


जहर है।” (प८ ३६३) । 
>्आादशाह के विशेष गुण 
अर गकित से बाहर है ।” 


उसने अधिक हैं कि उतका पूरा वर्णन करना 










डाली और उसे महल के दरवाजे की 
हलक कारक क्ाम्बर है तो मेरी जीभ फिर मे 
अनामत होकर लग जाती चाहिए । दित छिपने से पहले उसकी मुराद परी 
कक ते रसायन-शास्त्र की जानकारी भी प्राप्त की थी, 
और उन्होंसे-कुछ सोना मां जनिक रूप से दिखाया जो उन्होंने तैयार किया 
बा।" [पृष्ठ ३२४) । 
इस तरह भबुल फ़ज़त बेगर्मी के साथ अकबर की चापलूसी करता 
जता जाता है। और तिस्‍्तर "बादशाह सलामत, बादशाह सलामत" 
अडता चला जाता है। वह कभी उसे फकीर बताता है, कभी पशुपालक, 
को ह्ापी पासते बाला, कभी तोप बनाने वाला, कभी आविष्कर्ता, रसायन- 
स्तरों और बादूगर बताता है और उसे शराबी, व्यभिचारी, हत्यारा, 
टिक ला जी रण छोड़कर बाकी सब कुछ कहता है-- 


के इस वर्णन को लोग उत्कृष्ट ऐतिहासिक वर्णन 
नहीं है कि अक़बरनामे के तीनों भाग सरासर 
का बण्डत हैं। 


बिश्प माता होगा कि मध्यकाल के घुस्लिम इतिवृत्त 
बात में ईमानदार ये। उन्होंने हिस्दू धर्म के प्रति 
मे और असन्दिख शब्दों में व्यक्त किया है। यहाँ 


इतिवृत्त लेखक ३४१ 





तक कि हिन्दुओं को हिन्दू कहने की अपेक्षा उन्हें काफिर, चोर, ढाक्‌, लूटे: 
गुलाम, कुत्ते, वेश्याएँ और बदमाश जैसे शब्दों से सम्बोधित किया । | 
के साथ बलात्कार, लूट और हत्या का वर्णन भी वे इतनी ही स्पथ्टता से 
है। इसका उदाहरण नियामतुल्ला की पुस्तक "तारीख- 
इलियट एण्ड डाउसन) में देखा जा सकता है जिसमें उसने 
ताया है कि किस तरह सिकन्दर लोदी हिन्दुओं का 
कत्ले-आम करने में लगा रहा । 

छलकपट से पूर्ण इन विवरणों की छानवीन करके हम बता चुके हैं कि 
अकबर पूण्णत: धर्मान्ध, पाखण्डी, शराबखोर और चरिवहीन व्यक्ति था। 

इससे समझा जा सकता है कि किसी भी सावंजनिक संस्था के साथ 
अकबर का नाम जोड़ना कितना घातक और खतरनाक है। सावंजनिक 
संस्थाओं # साथ लोगों का नाम इसलिए जोड़ा जाता है कि आने वालो 
पीढ़ियाँ उनके नाम को याद रखें। अकब्नर के बारे में इतने तथ्य जानने के 
बाद आने वाली पीढ़ियाँ उसे कैसे याद रखेंगी.? 

अकबर के नौचतापूर्ण जीवन-परिचय को सावधानी से छिपाकर ही 
नहीं रखा गया है, प्रत्युत उसे श्रेष्ठता से अलंकृत करके प्रस्तुत किया गया 
है क्योंकि उसके परवर्ती मुस्लिम बादशाह उसके बाद २५३ बर्ष तक भारत 
के मुख्य भाग पर राज्य करते रहे थे। अब भी वही धूतंता चल्र रही है 
जिसका कारण यह है कि झूठ बात को बार-बार दोहराते रहने से अब दह 
सच मानी जाने लगी है। 

कम-से-कम भारत में धर्म-निरपेक्षता का आश्रय लेकर साम्प्रदायिक 
समता और सौहाद की झूठी भ्ावताओं के कारण अकबर को उतना ही 
उच्च गौरव दिया जाने लगा है जितना अशोक को, क्योंकि यह एक प्ान्त- 
सी धारणा बन गई है कि अशोक जैसे महान्‌ हिन्दू राजा के समकक्ष कोई 
मुस्लिम शासक भी होना चाहिए। इसी उद्देश्य से अकबर की दुश्चरित्रता 
पर महानता का आवरण डाल दिया गया है। हमने गाँव में समाज-सेवा 
कार्य के लिए भेजी जाने वाली एक मोंटर-गाड़ो अकबर के नाम पर देखी 
है। गाँव के लोग उत्सुकतापूर्वक इस गाड़ी के चारों ओर एकत्वित हो जाते 
थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूवंज अकबर के समीप आते ही भय 
से भाग खड़े होते ये। 



















है. े। 
अदि किलो होटल का 
कमा सुक्धिएँ होगी शावापक 


व्यमिषार 305 
आ। आदइशाहु सलामत ने स्व मु 
अचसे बार किसने उनका हौलभंग किया था। जिस बादशाह 


पल सर्प है कि बह अपनी सतत की वेश्याओं को गिने, उसको 


के नाम 
रे कलह कहे सिर है." बादगाह सलामत ने 
कक 

दर क नम्रोर शराब की एक दुकात चुना 
करता इतनी अर हो गई पी कि 
आदि कोई दरबारी किसी कुँवारी 
कं जले बहने बादशाह की अवुसति लेतो 
्रबलित बा और सशेबाजों के का 
हम बेश्याओं को बुलवाया और पूछा कि 


कोर कहता है अकबर महान्‌ या ? 


वर रखा जाये तो उसमें 





दी है । सस्तनत में वेश्याओं 
उतकौ गिनती नहीं हो सकती थी 


कपकी को अपते पास रखना चाहता था 
शी होती थी। इसी तरह अप्राकृतिक 
हो के कारण खूस-खराबा हो जाता 


दशाह के पास 


हुंबारीं सहियों को गिनती करे, और जो बादशाह उनमें से प्रत्येक से 
अतीत के हर के बारे से पूछने को उत्सुक रहे, उसकी नीचता की कल्पना 
आ्राठक स्वय करें। ३ है 

कर, हमारी समक्ष में लहीं आता कि किस होटल का मैनेजर वे सब 


जुकिषाएँ उपलख्ध करावेगा 


डिया। 





अकबर ने प्रारम्भ किया और संरक्षण 


करेंट स्मिद ने कलर का उद्धरण देते हुए लिखा है कि "अकबर ने 


कहर देते बाले एक व्यक्ति को नौकर रखा हुआ 


जिसका काम यह था 





हर अर्ाच्छित व्यक्तियों को जहर दे दिया करे। क्या अकबर के नाम से 
आने काले होटलों में जो ऐसा कोई अधिकारी होना चाहिए ? 


अक्वर के ताम से अलने वाली 
आड़ इन सबसे अकबर के 
को खार्बजनिरू जोबन से 
इसलिए 
आश्रस्टि न । 


डाली 


ही संस्थाओं पर बहुत उत्तरदायित्व है । 
ओदत के निष्कर्षों के अनुसार कार्य किया गया 
गन्दगों फैल आयेगी । 


को कम कि ऐतिहासिक विवरण कल्पना पर 


कारक है कि ध्म-निरपेक्षता के आवरण में आगे बढ़ने 


जय मे हमने वह आवश्यक समझना कि अकबर के शासन- 
हरेक अलयृत किया जादे। 


को बरबातच्य कप में 


२५ 
अकबर का मकबरा हिन्दू राजभवन है 


अकबर की सारो भ्रजा उसे पृणा की दृष्टि से देखती थी, यह॑सक कि 
उसके सम्बन्धी तथा दरवारी भी उससे धृणा करते थे। उसकी मृत्यु को 
लोगों ने उसके स्वेच्छाचारी शासन से मुक्ति समझा। जिस ढंग से उसे 


इफनाया गया, उससे यही प्रकट होता है कि सभी की दृष्टि मे पह घृणा का 
वा्न था। 





बिसेंट स्मिथ का कथन है कि “मृत 'सिंह' की अन्त्येष्टि बिल; किसी 
उत्साह के जल्दी ही कर दी ग्रई। परम्परा के अनुसार ढुगे में दीवार 
तोड़कर एक भाग बनवाया गया तथा उसका क्षव चुपचाप लिकर्दरा के 
मकबरे में दफ़ना दिया गया ।” (अकबर, दी प्रेट मुगल, पृ० २३६) । 
प्रश्त उपस्थित होता है कि यदि अकवर से सभी ग्रेम करते ये तथा बह 
बादर की दृष्टि से देखा जाता था तो इस ग्रकार शी घ्रतापूरबक बिता किसी 
उत्साह के.उसे नहीं दफनाया जाता ! 
केवल इतता उल्लेख ही पर्याप्त रहीं है। इस सम्बन्ध में हम एक और 
महत्त्वपूर्ण तथ्य का विवेचन करेंगे । हगारा यह निश्चित मत है कि अकबर 
के मृत्यु-स्‍्थान के सम्बन्ध में भी गलत निर्देश देकर धोखा दिया गया है। 
आगरे के लाल क़िले में अकबर की मृत्यु होते सम्बन्धी जो पारम्परिक 
विवरण श्राप्त होता है--वह सही नहीं है। यदि उसकी मृत्यु आगरे के 
खाल क़िल्े में हुई होती तो वहाँ से ६ मौंस दूर सिकन्दरा में उसे दफनाने 
सम्बन्धी कार्य को 'शीघ्रतापूर्वक' बिता किसी औपचारिकता के नहीं किया 
जाता | ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धृत वक्तव्य में, कि अकबर का शब दुर्ग 
दीवार तोड़कर एक मार्ग से बाहर निकाला गया तथा वहाँ से ६ मौख 
पर उसे दफनाया गया, कोई बात देसी है, जिसे आतवूश्वकर छिपाया गया 
+ 










कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


के उद्धरण दिये हैं, वे सभी बाद 
हक है कि आगरे के लाल किले में 
|, जिसपर विश्वास नहीं किया 
हे हे गई पर मारे तध्य आधारित 
कक हर क संक्षिप्त उल्लेख कि अकबर का शव दुगगे के 
यह कसर दीवार तोड़कर एक छिद्र से 


किशोहरर से के हे 
बा के है बज थ बहु तिश्चित करने को बाध्य हो गए प्रतीत 
निकात्ता पा, 


रब बिना किसी 

कार शौध्तापूर्वक एवं बिना 
हिरण मर के बब को दस धार गुल 
'निकासते | अललफता बी? स्मिथ के तध्योल्लेख में हम यह 
कप अन्तिम संस्कार एक रहस्य था। इस प्रकार 


हक जि बह सम्भव हैं, जबकि अकबर का शव उसी 
जज, 


बीमार पड़ा था।' अतः हमारा यह 
का मु नकद के उत्ती ६ मंजिल बाले 
हिल एरषकर हे हुई, यहाँ वह दफताया गया कहा जाता है। 

रे हब को भीधता में मनौपचारिक ढंग से दफनाये जाते 
इम्सखती बात मे यह तिष्क्ष निकलता है कि उसे उसी स्थान पर दफन 
किया गण, जहाँ वह मुत्युऔया पर लेटा था। वह सिकन्दरा में दफन ०४० 
अहः हमाए यह मत है कि उसकी मृत्यु सिकन्दरा में हो टुई यी.। हमा' 
अल लि को इस तप्य से परिपुष्टि मिलती है कि अकबर ६ संजिल 
आह एक हिंदू रागश्बत में दफन है। उसकी मूत्यु वहाँ तथे हुई थी, जब 
हैः रहावा। 

धर अकबर की सुरदु आगरे के लाल किले में टुई होती तो ऐसा कोई 
शा सष्टनही है कि उसका शा दूर के प्रमुख द्वार से वाहर 

के डगाश होहार गरोडरर निकाला जाये। 















का बर का जब जत-सामान्य की जानकारी के बिना अज्ञात रूप में 
किसे की दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया', इस बात 
'अ्मुकत परहोत होता है कि उसको मृत्यु उसी राजभवत हे 


(हसन है ता उसके अन्तिम संस्कार के समय किसी प्रकार 
हि आयोडिए नहीं किया या। अकबर के शव को किले की 


अकबर का मकबरा हिन्दू राजभवन है इ्द 


दीवार तोड़कर बाहर निकाले जाने सम्बन्धी तथ्य को तभी स्वीकार किया 
जा सकता है, जबकि यह सिद्ध हो जाए कि उसके पिता हुमायूँ, दादा बावर 
के क्षव भी जिन राजभवनों में उनकी मृत्यु हुई थी, की दीवारें तोड़कर एक 
छिद से बाहर निकाले गए। अतः यह दावा बुद्धिग्राह्म नहीं है तथा अनधि- 
कृत सूत्रों पर आधारित है। यह भी सोचना पड़ता है कि उसे आगरे से 
सिकन्दरा ६ मील दूर ले जाया जाना था, तो जनता की अपार भीड़ उसके 
चारों ओर एकल्ित हो जाती । ऐसी स्थिति में स्वभावत: एक विशाल एवं 
लम्बा जुलूस हो जाता। तब अकबर के अन्तिम संस्कार को “शौह्नतापूर्वक 
तथा बिना औरचारिकता” किया जाना सम्भव नहीं हो सकता था। 
उक्त तथ्यों के अतिरिक्त एक अन्य रहस्य भी है। अकबर का परि- 
कल्पित मकबरा ल्लाली है। उसमें उसकी अस्थियाँ नहीं हैं। विसेंट स्मिथ 
ने मनूसी के इस वक्तव्य का उल्लेख किया है कि--"सत्‌ १६७४ में 
(इक्षिण में) मराठों के विरुद्ध संघर्ष में और ग़जेब को यह सूचना मिली कि 
ृछ उपद्रवी जाट ग्रामीणों ने अकबर के मकबरे को दृषित कर डाला है 
तथा उसके पूर्वज की अस्थियों को तितर-बितर कर दिया है। विशाल 
कांस्य द्वार को तोड़कर स्वर्ण, रजत तथा अन्य मृल्यवान्‌ पाषाणों को उल्ाड़ 
कर उन्होंने मकबरे में लूट-खसोट मचाई है ।*"* जिन्हें: वे नहीं ले जा सके, 
उन्हें उन्होंने नष्ट कर दिया है।'''अकबर की अस्थियाँ खींचकर आग में 
मोंक दी हैं। पर्यटक अकबर के मकबरे को देखने जाते हैं; यद्यपि वे नहीं 
जानते कि वह खाली है।” 
उपय्‌ क्‍्त उद्धरण से स्पष्ट है कि अकबर की मृतात्मा को लेकर अभी 
भी जनता को श्रम में डाला जा रहा है। अकबर के मकबरे के सम्बन्ध में 
कई जालसाजियाँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए निम्तलिखित पक्ष 
डष्टस्य हैं-- 





१. अकबर का तथाकथित मकबरा खाली है, उसमें अस्थियां नहीं हैं। 
२. जहांगीर अपने पिता अकबर से घृणा करता था तथा उसे जहर 
अथवा द्न्द्-युद्ध में मार डालते का इच्छुक था। अकबर की अन्त्येष्टि 
के बृत्तान्त से यह भी संभव प्रतीत होता है कि उसने स्वयं अकबर की 
अस्थियों को जलवा दिया हो। 

3. अकबर का तथाकथित मकबरा उसके दफत किये गये शव पर नहीं 


देकर 





कौन कहता है अकबर महान्‌ पा? 


राजभवन है, जिसमें 
 कपचीर के धिर बैरान है 
हार हैं। ऐसा प्राय: प्रत्येक हिन्दू 
तथा अल्य निम्त-पेणी के सोगों 
| का मकबरा यदि मूलत: मकबरा 
क्र स्वत हुआ रत है “से बह कटापि सुसज्जित न होता । 
है होता हो रु, रजत तथा सपरिक रूप से जिस धन-सम्पत्ति होने 


कक रह कुकर द्वारा उसे अपहत करने के पूर्व 


'परेंहों इस प्रकार की साज-सज्जा संभावित 





हा मंजिल 
ककबोशा गया, कोड बह करों 
करों कररे है प्रणंगह है तय 
बाबर में चारों ओर है 
देखा जा सकता 


हे करिला चारों ओर शक्ति-बक्त अर्थात्‌ संगुम्फित- 
कक कला हैं। यदि यह मकबरा होता तो 
कब के कप हें इसका निर्माण करवाया गया 
का को इसका ताद लिकदरा न होता | सिकन्‍्दरा नाम सिकन्दर लोदी 
काम पर पढ़ा है,” जिसने वहाँ अकबर से तीन पीढ़ी पूर्व निवास किया 
आ। शिकरदर लोदी ने उक्त हिन्दू राज भवत को अपहत करने के पश्चात्‌ 
अपते साध धर उम्रका लामकरण सिकन्दरा किय” या। अकबर को वहां 
_दफताते के बाद भी उक्त नाम अभी तक उसके साथ सम्बद्ध है, प्रचलित 
हा 
७ छिकन्दरा का राजप्वन जकबर की मृत्यु से पूर्व भी विद्यमान था 
कण उसे दरताते के लिए किसी बकबरे का निर्माण नहीं करवाया गया। 
कल साथ को छिपाने के लिए इतिहास में एक मनगढन्त कथा जोड़ दो गई। 
ओऔवबत-काल में अकबर ने स्वयं सिकत्दराके 
क्षपते मकबरे के लिए बनवाया था। इस प्रकार की 


'अध्यकालीन मुस्लिम इतिहास में श्रायः 


है कि होशंगशाह ने मॉडवढ़ में अपने 
॥ वियासुद्दीन तुगलक ने, जिसकी हत्या उसके 
'इबर्ढ बाद ही कर दी थी, दिल्ली रें 


अकबर का मकबरा हिन्दू राजभवन है $६७ 


अच्य सकबरें का निर्माण उक्त शासनकाल में ही करा लिया था। शषरशाह 
के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि विस्फोटक द्रव्य से जलकर मरने से पूर्व 
उसने लगभग ५ वर्ष शासन किया, तथापि इस अल्प काल में ही दूर बिहार 
के सहसराम नामक स्थान पर उसने अपने मकबरें का निर्माण करवा 
लिया था । इसी प्रकार की कल्पित-कथा हुमायूँ के सम्बन्ध में भी है। २५ 
वर्ष के निर्वासन के पश्चात्‌ जुलाई सन १५५४५ में उसने दिल्ली में प्रवेश 
किया । अपने पुनः भारत आगमन के छः महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो 
गई; किन्तु इस छः महीने में ही उसने अपने मकबरे का रेखांकन तैयार कर 
लिया था । प्रश्न उपस्थित होता है कि निरक्षर भट्टाचायं हुमायूँ क्या शिल्प- 
कार था? उसने फारसी वास्तु-शास्त्र का अध्ययन संभवत: सिध तथा 
फारस की मरभूमि में निराश्रित, टुकड़े-टुकड़े के लिए पराश्रित होकर 
घूमते हुए किया होगा ! क्या उस मसुभूमि में कोई शिल्प-शि्षा विद्यालय 
था जो निरक्षर यायावरों को वास्तु-शास्त्र की शिक्षा देता था? 
अकबर द्वारा स्वतः अपने मकबरे के निर्माण की बात मुस्लिम इति- 
बृत्त लेखकों की चाटुकारितापूर्ण लेखन-शंली का ही एक निदर्शन है। 
मुस्लिम लेखकों ने इतिवत्त लेखन के अपने कुछ सिद्धास्त बना लिये थे। 
समस्त हिन्दू राजपूत निर्माणों का श्रेय वे मुस्लिम बादशाहों को दिया करते 
थे। अकबर के अपने मकबरे का निर्माण भी मुस्लिम लेखकीं की इसी प्रकार 
की मनगढ़न्त बात है जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है.। 
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के लेखक ने पूर्ण विश्वास 
के साथ उल्लेख किया है कि-- “अकबर कौ मृत्यु के तीन बर्ष पूर्व से आगरे 
से निकट सिकस्दरा में उसके मकबरे का निर्माण-कार्य चल रहा था। 
जहाँगीर को उसका रेखांकन पसन्द नहीं आया तथा उसने उसमें परिवर्तन 
एवं परिव्धन कर दिया। अपने शासनकाल के वर्ष (सन्‌ १६१३ ई० में) 
उसने मकबरे का निर्माण पूर्ण करवाया ।” इस प्रकार के परस्पर विरोधी 
उल्लेखों से इतिवृत्तकारों की जालसाजी एवं कपोल-कल्पनाओं का भण्डा- 
फोड़ हो जाता है। 
हमारी समझ में यह नहीं आता कि किस इतिवृत्तकार की कल्पनाशील 
वृद्धि ने ऐसी यनगढ़न्त बातें लिखने का साहस किया है। यह उल्लेख कहीं. 
प्त नहीं होता कि अकबर ने कभी अपने सकबरे के निर्माण की बात सोचौ 















कोलकहता है अकबर महान था ? 


_.अंगलबार दिनाक १७ को मैं पेंदल अपने पिता 
' डड पह्ि सम्भव होता तो यह छोटी गाता में 
ककय बपकर करता । मेरे पिता ने जब मेरे जन्म 
अब हर के अजमेर तक; झवाजा मोइनुद्दीन चिश्तो 
३ नल ३३० को का मार्ग पैदल हो पार किया 
को यदि मैं अपनी आंखों अथवा सिर के बल 
बात स होती । मकबरे को देखने का जब 
के अनुरूप नहीं पाया । मेरी 
अब्य हो कि संसार के पर्यटक जब उसे 
आलम ते कक अस्पत्न उसो प्रकार का कोई 
अहुमरा देखा है। मकबरे के जिर्मांज-कार्ये को अवधि में अभागे खुशरू के 
ओतुत् े बह के कार मैं लाहोर की ओर कूच करने के लिए विवश हो 
अकबरे के दिल्यकारों के उसे अपनी रुचि के अनुसार बना 
काला ता स्वेक्‍्छा मे उन्होंने मत रेखांकत में प्रिवतंन कर दिया। मैंने 
अआदेस दिया कि मेरी हि के प्रतिकृत बते हुए भाग को गिरा दिया जाए। 
#डसर्तर एक बिझाल एबं भ्रस्य-भवन निभित -किया गया। इसके चारों 
ओर उदात बा ॥ बिशाल़ द्वार तथा स्वेत पापाण से निर्मित मीनारे थी। 
आह शृकठा दी गई 'रि कसर अब्य सकबरे में इराक को मुद्रा में ५० हजार 
हुसल' तथा 'दुरात' की मुद्ठा से ४५ लाख 'खानिस' घतराशि ब्यय हुई ।” 
48ास्तरात-ए-अहांडोर, भाव ६, पृष्ठ ३१६) । 
इस रम्य को खामान्यत: विस्मुत कर दिया जाता है कि जहांगीर का 
हू कल तह है कि उसने अड-निमित सकबरे का निर्माण-कायय पूरा कर- 
3 पर जहांगीर द्वारा सकबरे का निर्माण 


->्अंीीडि 


अकबर को मकबरा हिन्दू राजभवन है इं्ह 


बदि यह मान भी लें कि ऐसा कोई अविवेकशील शिल्पकार था, 
जिसने क्र जहाँगीर द्वारा स्वीकार मकबरे के रेखांकत में परिवर्तन कर 
दिया तो यह प्रश्त उपस्थित होता है कि उक्त रेखांकन में अपनी रुचि से 
वरिबित॑त एवं परिवर्धन करने में उसका कौनसा हित-साधन रहा होगा ?_ 

जहाँगीर के विषय में यह सर्व-विदित है कि वह अपनी अवजा करने 
वाले की खाल उतरवा लेता था। तब यदि वास्तव में किसी ने अपनी हठ- 
बादिता का परिचय देते हुए मकबरे के रेखांकन में कुछ ऐसा परिवर्तन कर 
दिया, जो जहांगीर की इच्छा के विरुद्ध था तो उसने उक्त दोपी व्यक्ति को 
बयां दण्ड दिया ? जहाँगीर ने उसे दण्ड नहीं दिया तो मकबरे के निर्माण 
अम्बस्धी उसका दावा भी धोखा एवं जालसाज़ी है। 

जहांगीर के वक्तव्य की ताकिक परीक्षा करने पर दूसरा श्रान्तिपूर् 
उत्लेख यह सामने आता है कि उसे मकबरे के कुछ 'आपत्तिजनक' भागों 
को गिरा देने का आदेश दिया । इस उल्लेख से मकबरे की निर्माण सम्बन्धी 
प्रामाणिकता का प्ूंतः रहस्पोद्घाटन हो जाता है। जिन आपत्तिजनक 
भागों को गिराने का आदेश दिया, वै स्पष्टतः हिन्दू राजचिक्लों से अंकित 
रहे होंगे। उक्त राजभवन की हिन्दू सृ्तियों एवं अन्य प्रतीक-चि्लों को 
समाप्त करने का आदेश होने पर भी उक्त मकबरें में अभी तक कतिपय 
हिन्दू चक्र-प्रतीक एवं गुंफित-तिकोण (शक्ति-चक्र) विद्यमान हैं। उस 
ब्कही सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं है जिसने रेखांकन में परिवर्तत 

किया है। 

जहाँगीर ने व्यय हुई राशि भारतीय मुद्राओं में न देकर दो विदेशी 
मुद्ठाओं में बतलाई है जिससे उसके झूठे दावे का पूर्णतः भण्डाफोड़ हो जाता 
है। मकबरें के निर्माण में व्यय हुई राशि के आँकड़े जालसाजी हैं तथा 
कल्पित हैं। 

जहाँगीर के दरबारी इतिहास (जहाँगीरतामा) पर टिप्पणी करते 
हुए एवं उसके प्रत्येक पृष्ठ का सन्दर्भ देते. हुए सर एक» एम० इलियट ने 
उस वात के पृष्ट प्रमाण दिये हैं कि यह आयद्योपान्त अछे तथ्यों का पूर्ण 
काल्यनिक ताना-बाना सात है । उन्होंने पाठकों को जहांगीर के अपने 
अखूबर के प्रति हादिक आदर एवं सम्मान सम्बन्धी पाखण्डधूर्ण प्रबंचना के 
अम्बन्ध में सावधात भी किया हे। जहांगौर के हृदय में अपने 

हृदय में अपने पिता अकबर 





कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 






है 
क प्रति इतनी अधिक घ॒णा थी कि उसने अकबर की हत्या तक कर देने के 
अत मृत्यु के बाद भी उनकी महानता के जो अत्युक्तिपूर्ण मन- 
हस्त उल्लेल प्रस्तुत किए जाते हैं, वे पूर्णतः भ्रान्तियों पर आधारित हैं। 
उसको मृत्यु के बाद उसके मकबरे का निर्माण भी एक जालसाज़ी मात्र है। 
उसे एक अपहृत हिन्दू राजभवन में हो दफ़नाया गया था। यदि उसकी 
अस्थियाँ (? ) अभी भी सिकन्दरा में विद्यमान हों, तो भी कहा जा सकता 
है अकबर का शव एक हिन्दू राजभवन में दफन है । 

अत हिन्दू लग़रों की एक विशेषता यह होती थी कि राजभवन 
मगर के मध्य भाग में होता या। सिकन्दरा के ध्वंसावशेषों में हिन्दू तगरों 
की यह विशेषता देखो जा सकती है । 

अध्यकालीत भारतीय इतिहास के अकबर के शासनकाल का सविस्तार 
पृमृल्यांकल करने में हमारा उद्देश्य मुख्यतः धोखे और जालसाजी का भण्डा- 
फोड़ करना है। हमारा उद्देश्य अकबर के चरित्र, जीवन, शासन, मृत्यु तथा 
अंतिम संस्कार के सम्बन्ध में "केवल सल्य, सम्पूर्ण सत्य तया सत्य के अति- 
रिक्त कुष्ठ भी रहीं” को प्रस्तुत करने का रहा है। 










हमें इस बात का खेद है कि दरवारी आदुकार इतिवृत्त लेखकों द्वारा 





